कु । श्रोरम्‌ ॥ 


अष्टाध्यायी (भाष्य) प्रथमाबृत्ति: 


दिश्वानि देव सवितदुरितानि परखुब । 
यद्‌ भ्द्रं तन्‍्न आसुब ॥ यजु० ३०।३॥ 


अथ शब्दानुशासनम्‌ ॥ 


गाव अव्ययपदम्‌ ॥ शब्दानुआसनम्‌ १॥१॥ समास:--शब्दानाम्‌ अनुशासनम्‌ 
कब्दानुशासनम्‌,, पष्ठीतत्पुरषसमासः || भ्रत्न कर्मणि षष्ठी ॥ श्रथं:-- भ्रथ इत्यय - 
मघधिकारार्थ: प्रयुज्यते । शब्दानुशासनम्‌ >>व्याकरणशास्त्रम्‌ आरम्यत इत्यर्थ: ॥ 


भाषार्थ:--इस सूत्र में 'प्रथ' शब्द श्रधिकार के लिये है। यहां से लोकिक 
(लोक में प्रयुक्त) तथा वेदिक (वेद में प्रयुक्त) शब्दों का भ्रनुशासन, उपदेश 
(पर्थात्‌ व्याकरण) का झ्रारम्भ करते हैं । यहां से व्याकरणश्ञास्त्र का अधिकार 
अलता है, ऐसा समभना चाहिये ॥ 


[ श्रथ प्रत्याद्ारसूत्राणि ] 


झ्रइईउण्‌ ॥ १॥। 


ञ्र, इ, उ इत्येतान्‌ वर्णानुपदिद्यान्ते णकारमितं करोति (पाणिनिराचार्य:) 
प्रत्याहारार्थभम । स णकार एकेन आादिना भ्रकारेण गृह्मते उरण्रपरः (१।१।५०) 
इत्यादिष्‌ सूत्रेषु । अ्कारो5त्र विवृत: प्रतिज्ञायते सावर्ष्यर्थम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--'झ, हइ, उ' इन तीन वर्णों का उपदेश करके, भ्रन्त में ( भ्राचार्य 
पाणिति ने) इत्संज़्क (१३॥३) णकार रखा है। इससे श्रादि श्रकार के साथ एक 
'अ्रण' प्रत्याहार सिद्ध होता है, जिसका ग्रहण उरण्रपरः (१।१।५० ) इत्याबि सूत्रों में 
होता है ॥ प्रयोग में भ्रकार संवृत प्रयत्नवाला है, परन्तु यहां श्रकार को विवृत माना 
गया है, जिससे बह श्राकार का सबर्ण सिद्ध हो जाता है ॥ 


अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्त 


विशेष -.'प्रत्याहार' संक्षेप करने को कहते हैं। जेसे भ्रण्‌ कहने से श्र,इ,उ तीन 
बर्णों का ग्रहण होता है, भ्रच्‌ कहने से अ्र से च्‌ तक सब स्वरों का । हल्‌ कहने से सारे 
व्यञ्जनों का ॥। 

ऋलुक्‌ ॥२।। 

ऋ, लू इत्येतो बर्णावुपदिश्य पूर्वाइचान्ते ककारमितं करोति प्रत्याहारार्थम्‌ । 
तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिः भ्र-इन्ठ इत्येत: । भ्रकू-- अ्कः सवर्ण दीर्घ: (६१६७) । 
इक्-- इको गुणवुद्धी (१।१॥३ ) । , उक-- उगितश््च (४।१।६) ।। 

भाषार्थ:-- ऋ, लु इन वर्णों का उपदेश करके, भ्रन्त में कफार इत्संज्ञक रखा है, 
प्रत्याहार बनाने के लिये । इससे ३ प्रत्याहार बनते हैं-अक्‌, इक्‌ उक । कहां-कहां 
बनते हैं, सो ऊपर संस्कृत में दिखा दिये हैं || 
एश्नोडः ॥३।॥ 

ए, ओ इत्येतो वर्णावुपदिश्य पूर्वांब्चान्ते डकारमितं करोति प्रत्याहाराथंम्‌ । 
नस्य ग्रहणं भवत्येकेन एडि पररूपस्‌ (६४१६१) इत्पेकारेण ॥ 

भाषार्थ ;-- ए, भ्रो इन दो वर्णों कां उपदेश करके भ्रन्त में डः इत्संज्ञक रखा हे । 
इससे एक एड' प्रत्याहार बनता है ॥ 

ऐओच्‌ ।।४।॥। 

ऐ, औ इत्येतो वर्णावुपदिश्य पूर्वांइचान्ते चकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम्‌ | 
तस्य ग्रहणं भवति चतुर्भि: अ-इ-ए-ऐ इत्येतैं: । ग्रचू-- भ्रचोन्त्यादि डि (११६३) । 
इच्‌--इच एकाचोम्प्रत्ययवच्च (६३६६) । एच्‌--एचोयवायावः (६१७५) । 
ऐच--वृद्धि राबेच (१११४१) ॥ 

भाषार्थ:--ऐ, भ्रौ इन दो वर्णों का उपदेश करके प्रन्त में इत्संज्ञक ध्य्‌' रखा 
है । इससे ४ प्रत्याहार बनते हैं-भच, इच्‌, एच, ऐच्‌ ॥ 

हयवरद्‌ ॥५॥। 
ह, य, व, र इत्येतान्‌ वर्णानुपदिष्य पूर्वांद्चान्ते टकारमितं करोति प्रत्याहा- 
रार्थम्‌ । तस्य ग्रहणं भवत्येकेन शब्छो४ठि (५।४॥६२ ) इत्यकारेण ॥ 

भाषार्:--ह, य, व, र इन बर्णों का उपदेश करके प्रन्त में ठ इत्संज्षक रखा 
है । इससे एक श्रट्‌ प्रत्याहार ही बनता है ॥ 

विदित रहे कि हयवरद्‌ से लेकर हल्‌ सूत्र तक जितने व्यअ्जनों का उपदेश 
किया है, उन सब में प्रकार उच्चारणार्थ है। वस्तुतः ये ह य्‌ इस प्रकार हैं ॥ 


> हु 


लण्‌ ॥६॥ 
ल इत्येक॑ वर्णमुपदिश्य पूर्वाइ्चान्त णकारमितं करोति प्रत्याहा रार्थम्‌ । भ्रण-- 
प्रणुदित्सवर्णस्य क्षाप्रत्ययः (१११६८) । इण्‌ू-इण्कोः (८३५७) । यण्‌ू--इको 
यणचि (६।१॥७४) ॥ 


भाषार्थ:--ल इस वर्ण का उपदेश करके श्रन्त में इत्संज्षक ण्‌ रखा है प्रत्याहार 

बनाने के लिये । इससे तीन प्रत्याहार बनते हैं--अण्‌, इण्‌, यण्‌ ॥। 
व्यमडणनम्‌ ॥७।। 

व, म, ड, ण, न इत्येतान्‌ वर्णानुपदिश्य पूर्वाइचान्ते मका रमित॑ं करोति प्रत्याहा- 
रार्थम्‌ । तस्य ग्रहणं भवति चतुर्भि: अ-य-ड-ञ इत्येते: । प्रमू--पुमः खय्यम्परे 
(८।३॥६) । यम्‌--हलो यमां यमि लोपः (5४६३ )। ड्म्‌ु-ड्सो हस्वादचि 
इमुण्‌ नित्यम्‌ (८।३३२) । जम्‌- जसनन्‍्ताड्डः (उणा० १३१ १४) 0 

भाषाथ :-- जे, म, ड., ण, न इन वर्णों का उपदेश करके प्रन्त में म्‌ इत्संज्ञक 
रखा है, प्रत्याहारसिद्धि के लिये। इससे चार भ्रत्याहार बनते हैं-भ्रमु, यम्‌, 
इम्‌, जम्‌ ॥ 

भभडा_ ॥५।॥। 

रू, भ इति द्वौ वर्णावुपदिश्य पूर्वाइचान्ते बकारमितं करोति प्रत्याहार- 
सिद्धधर्थम्‌ । तस्य ग्रहणं भवत्येकेन ञतो दीर्घो यत्ि (७३॥१०१) इति यकारेण ३ 

भाषार्थ:--ऋ, भ इन दो वर्णों का उपदेश करके भ्रन्त में ज्‌ इत्संत्षक लगाया 
है, प्रत्याहार बनाने के लिये । इसस्रे एक प्रत्याहार बनता है--यज्‌ ॥॥ 


घढघष्‌ ॥६॥ 

ब, ढ, ब इल्येतान्‌ वर्णानुपदिश्य पूर्वाश्चान्ते षकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम्‌ 
तस्य ग्रहणं भवति द्वाम्यां भ-भ इत्येताम्यामू । ऋष, भष्‌- एकाचो बच्ों भष्‌ 
अषन्‍्तस्य रूघ्वो) (5२।३७) ॥ 

भाषार्थ:--घ, ढ, घ इन वर्णों का उपदेश करके प्रन्त में ष्‌ इत्संज्षक रखा है, 
प्रत्याहार बनाने के लिये। इससे दो प्रत्याहार बनते हैं--भूष्‌, भष्‌ ॥ 

जबगडदश ॥ १०॥ . 


ज, ब, ग, ड, द इत्येतान्‌ वर्णानुपदिश्य पूर्वाशचान्ते शकारमितं करोति प्रत्या- 
हाररासद् यर्वम्‌ । तस्थ ग्रहग॑ भवति बड्म: प्र-ह-व-क-जन्ब इत्येते: । अशु--भोभगो- 


डड अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ता 


धो अ्रपूव॑स्थ योहशि (5३।१७) । हशू--हआशि च (६१११०) । वज्चु- नेड- 
वज्षि कृति (७४२८) । भश्‌, जशू--भलां जश्‌ कशि (८५४५२) | बश्य- एकाचो 
बच्ञों भष्‌ ऋषन्तस्य स्थ्वोः (८२३७) ॥ 
भाषार्थ :-- ज, ब, ग, ड, द इन वर्णों का उपदेश करके श्रन्त में श्‌॒इत्संज्षक 
लगाया है, प्रत्याहार बनाने के लिये। इससे ६ प्रत्याहार बनते हैं--श्रश, हश्‌, वश, 
भश्‌, जश्‌, बश | 
खफछठथचटतबू ॥११॥ 


ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त इत्येतान्‌ वर्णानुपदिश्य पूर्वास्चान्ते वकारमितं 
करोति प्रत्याहारार्थभ्‌ । तस्य ग्रह भवत्येकेन नइछव्यप्रशान्‌ (८३।७) इति 
छकारेण ॥। 


भाषार्थ:--ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त इन वर्णों का उपदेश करके श्न्त में ब्‌ 
इत्संज्ञक रखा है, एक प्रत्याहार बनाने के लिये-- छ्ब्‌ ॥ 
कपय्‌ ॥१२॥। 


क, प इत्येती वर्णावुपदिश्य पूर्वाइ्चान्ते यकारमितं करोति प्रत्याहाराथथंम्‌ | 
तस्य ग्रहणं भवति पञ्चभि: य, म, र, ख, च इत्येते: । बयू--अ्रनुस्वारस्य ययि पर- 


सवर्ण: ( ८।४।५७ )। सयू- मय उन्नो वो बा(८।३॥३३ )। रयू--भयों होष्स्थतरस्पास्‌ 


( 5४६१ ) खयू- पुमः खस्यम्परे ( 5५।३॥६ ) । चयू--चयो द्वितीयः झरि 
पौष्करसादे; (वात्तिक ८४४७) ॥ 


भाषार्थ:--क, प इन दो वर्णों का उपदेश करके श्रन्त में य्‌ इत्संज्षक रखा हैः 
प्रत्याहार बनाने के लिछे। इससे पांच प्रत्याहार बनते हैं-- ययू, मय, ऋयू, खय, चय्‌॥ 
शषसर्‌ ॥१३॥ 
शा, ष, स इत्येतान्‌ वर्णानुपदिव्य पूर्वास्चान्ते रेफमितं करोति प्रत्याहाराथंम्‌ । 
तस्य ग्रहणं भवति पड्च॑भि: य-फ-ख-च-श इत्येते: ॥ बर्‌--यरो5नुनासिकेडनुनासिको 
वा (5।४॥४४)। ऋर--भरो भरि सवर्णे (६४॥६४) । खर्‌--खरि च (5।४५४)। 
चर्‌-- श्रम्यासे च्च (५।४॥५३) । शर्‌-वा शरि (८३३६) ॥ 
भाषार्थ:--श, ष, स इन वर्णों का उपदेश करके भ्रन्‍्त में र्‌ इत्संज्षक लगाया है, 
प्रत्याहार बनाने के लिये । इससे पांच प्रत्याहार बनते हैं--यर्‌, भर, खर्‌,चर्‌,शर्‌ ।। 
हलू ॥१४॥ 
ह इत्येक॑ वर्णमुपदिश्य पूर्वाइचान्ते लकारमितं करोति प्रत्याहारार्थभ्‌ ॥ तस्य 
ग्रहणं भवति षड्भि: श्र-ह-व-र-र-श इत्पेते: । श्रलू--भ्रलोउन्त्यात्‌ पृ उपधा (१६ 
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६४)। हलू--हलो&नन्तराः संयोग: ( १११४७) । वल्‌--लोपो व्योवेलि (६।१।६४ )॥ 
रल्‌--रलो व्युपघाद्धलादेः सेइच (१।२।२६) । भअल्‌ू-भलो भलि (८२२६) । 
शल्‌ झल इगुपधादनिटः कस: (३।१।४५) ॥ 


भाषार्थ:-- हु इस एक वर्ण का उपदेश करके श्रन्त में लू इत्संज्षक लगाया है, 
प्रत्याहार बनाने के लिये। जिससे छः प्रत्याहार बनते हैं-भ्रल, हल, वल्‌, रल्‌, ऋल, 
झल्‌ ॥। 

विशेष-- इन सूत्रों से प्रत्याहार तो सेंकड़ों बन सकते हैं, पर पाणिनि मुनि ने 
प्रष्टाध्यायी में ४१ प्रत्याहारों का ही व्यवहार किया है। इसके भ्रतिरिक्त एक उणादि- 
सत्र में असन्ताडुः (उणा० ११११४) से अमस्‌ प्रत्याहार, तथा एक चय्‌ प्रत्याहार चयो 
द्वितीय: शरि पौष्करसादेः (वा० ८।४।४७) इस बात्तिक से बनेगा । सो इन बो को 
मिलाकर कुल ४३ प्रत्याहार हुये ॥ 


ये सारे प्रत्याहार भ्रन्तिम भ्रक्षरों के श्रनुसार दिल्लाये गये हैं । ये दूसरे प्रकार 
प्र्यात्‌ श्रावि श्रक्षरों के भ्रनुसार भो दिखाये जा सकते हैं, जिनको हम यहीं दिखाते 
हैं, यद्यपि भ्रन्तिम से हीं दिखाना अधिक भ्रच्छा है ।। 

श्रकार से ८ प्रत्याहार - प्रण्‌, भ्रक्‌, श्च्‌, प्रट्‌, भ्रण्‌, श्रम, भू, भ्ल्‌ । 

इकार से तीन प्रत्याहार- इक, इच्‌, इण्‌ | 


उकार ,, एक » “-उक्‌ । 

एकार ,, दो # “एड, एच । 

ऐकार ,, एक » एच । 

हकार ,, दो » “हैंश, हल । 

यकार ,, पांच ». “यण्‌, यम्‌, यू, ययू, सर्‌ । 
वकार ,, दो » “वेश, वलू । 

रैक 5 शक ५) तरल 

सकार ,, ,) » +मय्‌ | 

हइकार ,, ,, » -+डेस्‌ । 

भकार ,, पांच ». “मेष, भश, भय, भर, भल्‌ | 
भकार ,, एक # “भष्‌ । 

जकार ,, , » -+जश । 


श्रष्टाध्यायी-प्रथमाबृत्तो 


बकार से एक प्रत्याहार --बश । 

छकार ,, ,, # “एव । 

खकार ,, दो ». “खय, खर्‌। 

चकार ,, एक ४ “चर ॥ 

शकार ,, दो » “शर, शल्‌ । 

ये प्रत्याहार भ्रष्ठाध्यायी में कुल ४१ हुये, तथा ऊपर के वो उणादिसूत्र और 
वात्तिक को सिलाकर ४३ हुये | 


॥इति प्रत्याहारसूचाणि॥॥ 


ड् प्रथमोष्ध्यायः 


श्ज्ा सूत्र प्रथम पाद: वद्िः आआ कैब 
बृद्धिरादेच्‌ ॥११।१॥ 

पवच्छेद:, विभक्ति:--वुद्धिः १।१॥। श्रादेच्‌ १११॥॥ समासः--भात्‌ चरत्आ्ाच्व, 
ऐत्‌ च--ऐच्च आदेच्‌, समाहा रद्वन्द्स मासः ॥ संज्ञासूत्रमिदम्‌ ॥ 

प्रथ:---आ ऐ ओौ इत्येतेषां वर्णाणां वृद्धिसंज्ञा भवति ॥ 

उदाहरणानि--भाग;, त्याग:, यागः॥ नायक:, चायकः, पावकः, स्तावक:, 
का रकः, हारकः, पाठक:, पाचक: || शालायां भव:--शालीयः मालीयः ॥ उपगोर- 
पत्यम्‌ - भ्रौपगव:, झौपमन्यव: । ऐतिकायनः, आइवलायनः, भारण्य: ॥ अचेषीत्‌ 
अनैषीत्‌, अलावीत्‌ अ्रपावीत्‌, अकार्षीत्‌ अ्रहार्षीत्‌, अपाठीत्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ भादेच्‌ ] श्रात्‌--झ्ा, ऐच्‌--ऐ, प्रो की [वृद्धि:] वृद्धि संज्ञा होती 
है ॥। यह संज्ञायृत्र है ॥। यहां से 'बुद्धिः की श्रनुवृत्ति' १११३ में जाती है, ११६॥२ में 
झनावइ्यक होने से इसका सबन्ध नहीं बेठता है ॥ दर टड- अब: 

अदेड' गुण: ॥११४२॥ (हक आर की. 

बद०, वि०--अरदेड १११॥ गुण: १४१॥ स०>अत्‌ च>-अच्च एड चूत 
अदेड़, समाहारद्वन्द्रसमासः ॥ 

्र्थ:--अ ए झो इत्येषां वर्णानां ग्रुणसंज्ञा भवति ॥। 

उदा०--चेता, नेता, स्तोता, कर्ता, हर्ता, तरिता, भविता | जयति, नयति । 
पचस्ति, पठन्ति । पचे, यजे, देवेन्द्र:, सूर्योदय:, महर्षि: ॥ 

भाषार्थ:--[अदेड] पभ्रत्रू भर, एड >८ए, धो की [गुण:] गुण संज्ञा 
होती है ॥ 

यहाँ से “गुण: की अ्नुवृत्ति १११३ तक जाती है ॥ 


कक जल सतत रेस अनन्त के नतिगि- है लकीओ कसम 

१. उदाहरणों की सिद्धि, तथा इनके अर्थ परिशिष्ट में देखें । जिनका प 
न हो, उनका भ्र्थ वा सिद्धि भाषार्थ में देखें । जिनके अर्थ विग्रह्‌ में ही स्पष्ट हैं, 
डनका भ्रर्थ प्रायः छोड़ दिया गया है ॥ 


परिभाषा क्षू 


घर अष्टाध्यायी-प्रथमावृ [प्रथमः 
त्राग ढ़ # ,3,£ ,अब धस्पान # है 
ख्ा इको गुणवद्धी ॥ १११।३॥ 
षद० वि०--इकः ६।१॥ गुणव॒ृद्धी १२॥ स०--ग्रुणइच॒वृद्धिश्च -- गुणवृद्धी 
इतरेतरयोगद्वन्द्रसमास: ॥ प्रनवृत्तिः--वृद्धि:, गुण: ॥ श्र्थ:--वृद्धि: स्यात्‌, गुण: स्यात्‌ 
इति ग्रुणवृद्धिशब्दाम्यां यत्न गुगवृद्धी विधीयेते, तत्र 'इकः” इति षष्ठश्चन्तं पदमुपस्थितं 
द्रष्टव्यम --तत्रेक: स्थाने भवत इत्यथे: ।॥। 
उदा०--मेद्यति, चेता कर्ता, जयति । माष्टि | अलावीत्‌ ॥ 
भाषार्थ:--यह परिभाषासूत्र है ।। गृण हो जाये, वृद्धि हो जाये, ऐसा नाम 
लेकर जहां [गुणवृद्धी] गण बृद्धि का विधान किया जाये वहां वे [इकः:] इक 
(<5ड उ ऋ लू) के स्थान में ही हों। यहां 'इकः' में स्थान-षष्ठी है, श्र्थात इक 
के स्थान में गुण वृद्धि हो । इस सूत्र में 'इति' पद का अ्रध्याहार किया गया है।। 
इस सारे सूत्र की श्रनुवत्ति १।१।६तक जाती है ॥। 
न धातुलोप श्राउं धातुके ॥ १। १।४॥ 
बद० वि०--न अव्ययपदम्‌ ॥ घातुलोपे ७। ॥ आ्रार्दधातुकं ७॥९॥ स०-- 
घात्ववयवो धातु:, घातोलोंपों यस्मिन्‌ तदिदं घातुलोपम्‌, तस्मिन धातुलोंपे, बहुव्रीहि- 
समास: ॥ शहनु ०-- इको गुणवृद्धी ॥। श्र:--यरिमन्‍्नाद्धंघातुके घातोरवयवस्य लोपों 
भवति, तस्मिन्नेवाद्धंघातुके इक: स्थाने ये गुणवृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवतः ॥ उदा«-- 
लोलूब: पोपुव: । मरीमूज. सरीसूप: ॥ 


भाषार्थ: - यह निषंधसृत्र है॥॥ [भ्रार्डंधातुके ] जिस श्राघंधातुक को निमिक्ष 
मानकर [ धातुलोपे ] धातु के श्रवयव का लोप हुआ्रा हो, उसी प्राद्धंघातुक को निमित्ष 
मानकर इक्‌ के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं, वे [ त] नहीं होते ।॥॥ 

यहां से “न! इस पद (की भ्नुवृत्ति ११६ तक जाती है ॥। 

3| $ ,द 27 *गीहिक्क॒ति व ॥११४॥ 

पद० वि०--क्किडति ७।१॥ च अ०॥। स०--गशंच कश्च ड॒इच --कक ड:, क्कछ 
इतो यस्य स क्किडत्‌, तस्मिन्‌ क्क्डिति, दन्द्गर्भो बहुत्रीहिः ॥ अ्रन ०--इकों गणवद्धी 
न ॥ श्रर्थ:--गित्‌-कित्‌-डित्‌-निमित्तके इक: स्थाने ये गुणवृद्धी प्राप्नुतस्ते त भवतः । 
उदा०--गित्‌--जिष्णु: भूष्णु: । कितु--चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान्‌ कृत: कृत- 
वान्‌ । मृष्ट: मृष्टवान्‌ । डित्‌ -चिनुतः सुनुत:, चिन्वन्ति सुस्वन्ति, मुजन्ति ॥ 

भाषार्थ:--यहां क्किकृति में निमित्त-सप्तमी है' )। [विक्‍्कृति ] कित्‌ गित्‌ झिब्र 


8०3७ 2 लि? 33 “लीन: पे लत: अब 2-2 ्ीकेसे:आ 0५3 ज 7 4: औएसदेपिवेका- 20८८... पिजेक, 35: थे 
१. सप्तमी तीन प्रकार की होती है () पर सप्तमी-परे होने पर (॥) 


बिधय सप्तमी--विषय में (॥॥) निमित्त श्रप्तमी--निमित्त मानकर | सो यहां 


कं 


पाद: ] प्रथमो5्ध्याय: & 


को निमित्त मानकर [च] भी इक्‌ के स्थान में जो गुण भ्रौर वृद्धि प्राप्त होते हैं, 
बेन हों ॥ 


दी थ्वी, धषेबी' मेज ववेशेला््‌ ॥१।१६। सी नदीं 


दीघीवेवीटाम्‌ ६।३॥॥ स०--दीधी च वेवी च इंट च+--दीधीवेवीट:, तेषाँ 
दीघीवेवीटाम्‌, इतरेतरयोगद्वन्द्रसमास: ।। भ्रनु०--इको गुणवृद्धी, न ॥ 

श्र्य:--दीघीड (दीप्तिदेवनयों:), वेवीड्‌ (वेतिना तुल्ये) छान्‍्दसो घातू 
अ्दादिगणें पठितौ स्तः | दीघीवेव्यो: इटइच इक: स्थानें ये गुणवृद्धी प्राप्नुतस्ते न 
भवतः:॥ उदा०--आदीध्यनम्‌ आदीध्यक:, भ्रावेव्यनम्‌ आवेव्यक: | पढठिता कणिता ।॥ 

भाषार्थ:-- [ दीधीवेवीटाम्‌ ] दीघी बेबी धातुश्ों, तथा इद्‌ के इक के. स्थान में 
जो गुण बृद्धि प्राप्त हों, वे नहीं होते ॥ इट्‌ की वृद्धि का उदाहरण नहीं हो सकता, 
श्रतः नहीं दिखाया है ।॥ 


* 


हलो5उनन्‍्तरा: संयोग: ॥१।१।७॥। 


हल: १॥३॥ अनन्तरा: १।३॥ संयोग: ११॥| स०--त विद्यतेडस्तरं -येषाम्‌ -- 
ते अनन्तरा:, « बहुब्रीहि: ॥ श्रर्थ:--अनन्तरा: >-व्यवधानरहिता हल: संयोगसंज्ञका 
भवन्ति || उदा०--अग्ति:, अत्र ग्‌ न्‌ । अष्व:-्शू व्‌ । इन्द्र:-नन्‌ द्‌ र्‌। मोमान, 
यवमान्‌, चितवान्‌ !॥ 

भाषार्थ:--.[ भ्रनन्तरा:] व्यवधानरहित (जिन के बीच में भ्रच न हों ऐसे ) 
[हलः ] हलों (दो या दो से श्रधिक) की [संयोग:] संयोग संज्ञा होती हैं ।। 


सुखनासिकावचनो5नुना सिकः ॥। १ १।५॥ 


मुखनासिकावचनः १११॥॥ अनुनासिक: १॥१॥ स०->-मुखज्च लासिका च८- 
मुखनासिकम्‌, ईषद्वचनम्‌ आवचनम्‌, मुखनासिकम्‌ आवचन यस्य स मुखनासिका- 
वचनः, इन्द्गगर्भो बहुब्रीहिः ॥ श्रर्थ:--मुखनासिकमावचन यस्य वर्णस्य, सोइनुनासिक- 
संज्ञको भवति || उदा०--अश्न माँ ग्रप: (ऋ० ५॥४८।१॥ निरु० ५५ ), चन ग्ाँ 
इन्द्र; । सूँ, पढें, एपं, गाघ, बिमिदाँ ॥ 


भाषार्थ: --यह संज्ञासूत्र है ।। [मुखनासिकावचन: ] कुछ मुख से कुछ नासिका 


3 जे ८ 22.3 कर-+_- अनन्त रेत ++क१५:६३०-२%+- को मिन- और अत+ 
निमित्त सप्तमी है । भ्र्थात्‌ गित कित्‌ ड्वित्‌ को निमित्त मानकर, ऐसा अर्थ समझना 
चाहिये ॥ 


२ 


१० भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो प्रथम: 


से (प्रर्थात्‌ दोनों को सहायता से) बोले जानेवाले बर्ण को [अनुनासिकः] झनु- 
नासिक संज्ञा होती है ॥ प्रश्न झ्राँ श्रपः, चन शआराँ इन्द्र: इन उदाहरणों में 'झाइः' के श्रा 
का आक्लोब्नुतासिकरछन्देसि (६११।१९२) से भ्रनुनासिक बिघान होने पर, प्रकृत सूत्र 
ने बताया कि झनुनासिक किसे कहते हैं ।। सं, के भ्रनुनासिक भ्रचू का उपदेशे5जनु- 
नासिक इत्‌ (१॥३।२) से इत्‌ संज्ञा होकर लोप होता हूँ ॥ उपदेश क्या है, वा 
श्रतुनासिक चिह्न कहां वा कब थे, यह हमने परिशिष्ट १।१।१ में लिखा है, भरौर 
१३२ सूत्र पर भी लिखा है, पाठक वहीँ देखें ॥। 


तुल्यास्यप्रयत्न॑ं सवर्णम्‌ ॥१।१।६॥ 


तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ १।१॥। सवर्णम्‌ १११॥ स०--शभ्रास्ये प्रयत्नः आस्यप्रयत्न:, 
सप्तमीतत्पुरुष: | तुल्य आस्यप्रयत्नो यस्य (येन सहे),तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नं, बहुब्रीहि: । 
आस्ये भव॑ आस्यम्‌ ॥ श्रर्थ:--तुल्य आस्ये प्रयत्नो येषां, ते वर्णा: परस्परं सबर्ण- 
संज्ञका भवन्ति ॥ उदा०--दण्डाग्रमू खट्वाग्रमू | यदीदम्‌ कुमारीशः। भानूदय: मधू- 
दकम्‌, कतृ कार: ॥॥ 


भाषार्थ:--यह संज्ञासृत्र है ॥ [वुल्यास्यप्रयत्नम्‌ ] श्रास्य श्र्थात्‌ मुख में होने- 
वाला स्थान श्र प्रयत्न तुल्य हों जिनके, ऐसे वर्णों कौ परस्पर [सवर्णम्‌ ] सबर्ण 
संज्ञा होती है ॥ 


उदा०--दण्डस्प -| प्रग्रमु -- दण्डाग्रम्‌ ( दण्ड का भ्रगला भाग ), खट्वा- प्रग्नम्‌ 
जखट्वाग्रमू (खाट का श्रगला भाग ), यदि-इृदम्‌ +> यदीदम्‌ (यदि यह), कुमारी 
+ईशः+-कुमारीशः (कुमारी का स्वामी), भानु--उदयः--भानूदयः (सूर्य का 
उबय), सघु-|- उदकम्‌ -- सधूदकम्‌ (मीठा जल), कत्‌ -| ऋकारः--कर्देकारः (क्तू 
शब्द का ऋकार) ॥ 


इन सब उदाहरणों में सवर्ण संज्ञा होने से, सवर्ण भ्रच्‌ परे रहते झकः सवर्ण 
दीघं: (६।१।६७) से दीर्घ हो जायेगा, यही प्रयोजन है ॥ 

इस सारे सूत्र की झनुवृत्ति ११।१० तक 3८ है। ५ 
हा के न 30724 | ्ट ७४0 
रे अकेले >ज ताक ॥१॥१॥१०॥ * 


न झ० ॥ भ्रजुमली १॥२॥ स०--अ्रच च हलू च८-अश्रजुभलौ, इतरेतरयोग- 
इन्द्र: ॥ श्रनु०--तुल्यास्यप्रयत्व॑ सवर्णम्‌ ॥ श्रथेः--तुल्यास्यप्रयत्नावपि श्रचू-हलो 
परस्परं सवर्णसंज्ञकौ न भवत: ॥ उदा०--दण्ड हस्तः, दधि शीतम्‌ । वैपाशो मत्स्य:, 
आनडुहूं चर्म ॥ 


| ] प्रथमोष्ष्यायः ११ 


भाषार्थ :--स्थान और प्रयत्न तुल्य होने पर भो [भ्रज्मलो ] श्रच्‌ भ्ौर हल्‌ की 
परस्पर सवर्ण संज्ञा [न] नहीं होती है ॥ 
[ प्रथ प्रगृह्मसंज्ञा-प्रकरणम्‌ ] 6 
ईदूदेद्‌द्विवचन प्रगृह्मम_ ॥१।१११॥ के. अकेले कर ० मम 
कई हल 'क्षिवचन अञउल्य 
ईदूदेदू १॥१॥ द्विवचनम्‌ ११॥ प्रगृह्मम्‌ ११॥ स०--ईच्च ऊच्च एच्व-- 
ईदूदेद, समाहारद्वन्द्र: ॥ 
श्र्थ:-ईदादन्तं द्विवचन॑ शब्दरूपं प्रगृह्मसंज्ञ॑ भवति ॥ उदा०--अ्रग्गी इति, 
वायू इति, माले इति । पचेते इति, पचेथे इति । इन्द्राग्गी इमौ, इन्द्रवायू इमे सुता: 
(ऋ० १२४) 0७ 
भाषार्थ:--[ ईदूदेद्‌द्धिवचनम्‌ ] ईतु-ूई, ऊतु -ऊ, एत्‌ननए जिनके पश्रन्त में 
हों, ऐसे जो ह्विवचन शाब्द हैं, उनकी [ प्रगृह्मम्‌ ] प्रगृह्य संज्ञा होती है ।॥। यहां येन 
विधि० (१।१।७१) से तदन्तविधि होती है ।। 
यहां से 'प्रगृह्मम” की श्रनुवृत्ति ११।१८ तक, तथा ईदूदेत की १।१॥१२ तक; 
जाती है।। अदयय वश्प म्कारोागबान_ 
प्रदसो मात्‌ ॥११४१२॥ है ,६, 5-8६ 
-&227 20 
अदतः ६॥१॥ मात्‌ ५॥१॥ प्रनु०--ईदूदेत्‌, प्रगृह्मम्‌ ॥ प्रथ:--अदस: 2५५ 
सम्बन्धी यो मकारः, तस्मात्‌ परे य ईदूदेत: तेषां प्रगृह्मयसंज्ञा भवति ॥ |उदा०-- 
अ्रमी भ्रत्र, अमी पझ्लासते । अमू अत्र, अमू आसाते ॥ एकारस्योदाहरणं नास्ति ॥॥ 


भाषार्थ:--[ भ्रदसः ] श्रदस्‌ शब्द के [ मात्‌ ] सकार से परे ई, ऊ, ए की 


प्रगृह्मा संज्ञा होती है ॥ ज्ञाब जज 
शे॥ १॥११३॥ तय का 


हो! इति लुप्तप्रथमान्तों निर्देश:। सुपां सुलुक ० (७१३ ६) इत्यनेन छान्‍्दस 
आदेशो गृह्मते ॥ श्रनु०--प्रगृह्मम्‌ ॥ श्र्थ:--शे इत्यस्य प्रगुंह्मसंज्ञा भवति ॥ 
डबा०--पअस्मे इन्द्रावृहस्पती ( ऋ० अ४६।४ ), युष्मे इति, भ्रेस्मे इति । त्वे-इति, 
में इति ॥॥ 


की प्रगृह्म संज्ञा होती है ॥॥ आड़. (पक्णो. छके- ३४१ निषग्र 
निपात एकाजनाह ॥१।१४१४॥ प्र्शल्म 


निपात; १।१॥ एकाच्‌ १११॥ अनाइ १।१॥ स०--एकरच असौ अच्च --एकाच्‌, 


श्र भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ प्रधमः 


करमंघारयसमास: । न आड्‌>-अनाडः, तबृतत्पुरुष: ॥ अ्रनु०-प्रगृह्मम्‌ ॥ श्रथः-एकाच्‌ 
यो निपात: तस्थ प्रगृह्मसंज्ञा भवति, आड़ वर्जयित्वा ॥ उदा०--अ अपेहि, भर अपक्राम। 
इ इन्द्र" पदय । उ उत्तिष्ठ ॥ 


भाषार्थ:-- [ एकाच्‌ |] केबल जो एक ही प्रच्‌ [निपात:] निपात है, उसकी 
प्रगृह्म संज्ञा होती है, [अ्रनाड्‌] श्राइ को छोड़कर ।। 

उदा०- श्र भ्रपेहि ( श्ररे हुट)। 'भ्र' निपात निषेध तथा तिरस्कार भ्र्थ में होता 
है । इ इन्द्र पदय (श्रोहों ! इन्द्र को देखो) । यहां “इ” विस्मयार्थंक निपात है । उ 
उत्तिष्ठ (भरे ! उठ जा)। 'उ' निपात निन्‍्दा संताप तथा वितक श्रथ में होता है ॥ 


यहां सर्वत्र श्रक: सवर्ण दीर्घ: (६।१।६७) से दीघ॑ की प्राप्ति है, पर श्र, ह, उ 
इन तीनों का चादिगण में पाठ होने से चादयोसत्त्वे (१।४॥५७) से निपात संज्ञा 
होकर निपात एकाजनाडः इस प्रकृत सृत्र से एक भ्रचुरूप निपात होने के कारण प्रगृह्म 
संज्ञा होकर सन्धि का ६११२१ से निषेध हो जाता है ॥ 


3 कल यहां से “निपात:' की श्रनुवृत्ति १।१।१५ तक जाती है ॥ 
निपाा धरशृद्या 


ओत्‌ ॥१।१।१५॥ 
झोत्‌ ११॥ श्रनु०--निपात; प्रगृह्मम्‌ ॥ श्र्थ:--श्रोदन्तो निपात: प्रगृह्मसंज्ञको 
” भवति ॥ उबा०-श्राहो इति, उताहो इति । नो इदानीम्‌ । अ्रथो इति । अहो अधघुना ॥ 

भाषार्थ:-- [ श्रोत्‌ ] श्रोकारान्त नियात की प्रगृह्म संज्ञा होती है ॥ यहां येन 
विधिस्तदन्तस्य (११।७१) से तदन्‍्त का ग्रहण होता है ॥। 

उदा०--श्राहो - इति, उताहो +इति, (अ्रथवा ऐसा)। नो-+ इदानीम्‌ (इस 
समय नहीं) । श्रथो + इति (भ्रनन्तर ) । श्रहो-| भ्रघुना (प्रोहों श्रब) ॥ 

इन उदवाहरणों में सबंत्र एचोउ्यवायाव: (६।१।७५ की प्राप्ति थी, पर श्रोदन्‍्त 
निषात होने से प्रगृह्मा संज्ञा होकर सन्धि का निषेध ६१,१२१ से हो गया है ॥ 

यहां से 'ओोत' की श्रन॒व॒त्ति १४१।१६ तक जाती है ॥॥ 


शंकडो न्याकलय्सू सस्बुद्धो ५2.85: -ह ॥ १।१॥१६॥ 


सम्बुद्धों ७9१॥ शाकल्यस्य ६।१॥ इतो ७।१॥ झनार्ष ७।१॥ स०--न आप 
'अतापें:, तस्मिन्‌ श्ननापें, नत्॒तत्पुछपसमास:। अनु ०--भोत्‌, श्रगृह्मम्‌ ॥ भ्र्थ:-- 
सम्बुद्धिनिमित्तको य श्रोकारः, तस्य प्रगृह्मसंज्ञा भवति, शाकल्यस्याचायंस्थ मतेन, 
अनार्ष (भ्रवेदिके) इतौ परत:॥ 


| लाना प्रैबरान्न शा, भी, काठ तेल 
पाद:] प्रषमोष्ष्याय: »दि वि परे दी के 


शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगृह्मसंज्ञा भविष्यति, अन्येषामाचार्याणां मतेन न 
भविष्यति । तेन शाकल्यग्रहणेत विकल्पो5पि सिध्यति ॥। उदा०--(शाकल्यमते )वायो ._ 
इति; (अन्येषां मते) वायविति । भानो इति, भातविति । अध्वर्यों इति, अध्वर्यंविति॥ 


भाषार्थ:- [ सम्बुद्ो ] सम्बुद्धिनिभित्तक जो झोकारान्त शब्द उसकी प्रगृह्म 
संज्ञा होती है, [शाकल्यस्य ] शाकल्य आ्राचार्य के मत में, [ भ्ताएें] झनाएं -- अवेदिक 
(मन्त्र से भ्रन्यत्र, पदपाठ में जो इतिकरण है वह अनार पद से यहां 'विवक्षित है) 
[इतौ] इति परे रहते ।। 


यहां पाणिनि मुनि ने शाकल्य का मत प्रगुझ संज्ञा का दिखाया है । सो श्रन्यों 
के मत में तो प्रगृहय संज्ञा नहीं होगी, भ्रतः विकल्प से दो उदाहरण बनेंगे ।। 

यहां से 'शाकल्यस्य' 'इतो' अनाएें' की भ्रनुबुत्ति ११११७ तक जायेगी ।॥॥ 

उच्य ऊँ ॥१।१।१७॥ 

उन; ६।१॥ ऊँ लुप्तविभक्तिकम्‌ ॥ श्रनु०>शाकल्यस्य, इतौ, अनार, प्रगृहद्यम्‌॥ 
प्रथ:---उज: प्रगुह्यसंज्ञा भवति, तस्य स्थाते 'ऊ” आ्रादेशइ्च प्रगृह्मसंज्षको भवति, 
शाकल्यस्यथाचायंश्य मतेत, अनाएषें इतौ परत: ॥ उदा० >उ इति । विति ॥ ऊँ इति ॥ 

भाषार्थ:-- [उञः ]उम्‌ की प्रगृह्म संज्ञा होती है ज्ञाकल्य श्राचार्य के मत में, 
तथा उस के स्थान में प्रगुहसंज्ञक [ऊ] ऊं श्रादेश शञाकल्य आचार्य के मत में 
होता है, भरना 'इति' परे रहने पर ॥ ५ 

यहां श्ञाकल्य आचार्य के मत में 'उ इति' में इको यणचि (६।१।७४) से प्राप्त 
सन्धि का निषेष प्रगृह्य संज्ञा होने से पूरवबत्‌ हो गया | भ्रन्‍्यों के मत में सन्धि होकर 
/विति' बना । श्रब 'उ' के स्थान में ऊ' श्रादेश शाकल्याचार्य के मत में होकर 'ऊ 
इति' तथा दूसरों के मत में 'विति' भी बना। इस प्रकार कुल तीन रूप बनते हैं। 
श्ाकल्य प्राचार्य के सत में 'ऊ' श्रादेश बिना किये “उ इति', एवं आदेश करके 
'ऊँ इति! ये दो रूप महाभाष्यकार के योगविभाग करने से सुस्पप्ठ सिद्ध होते हैं, जो 
कि शडद्भ[समाधान का विषय होने से यहां नहीं बताया जा सकता ॥ उन्‌ में अकार 
प्रनुबन्ध है, सो उसका हलच्त्यम्‌ (१३.३) से इत्‌ संज्ञा एवं लोप हो जायेगा-॥॥ 


ईदूतो च सप्तस्यर्थे ॥ ११।१८॥ 


ईदूतो १॥२॥| च अ० ॥ सप्तम्यर्थे ७३१५॥ स०--ईच्च ऊच्च -- ईदूतो, इतरेत र- 
योगदन्द: । सप्तम्या अर्थ:--सप्तम्यर्थ:, तस्मिन्‌ सप्तम्यर्थे, षप्ठीतत्पुरुष: । प्रनु० 
--प्रगृह्मम्‌ ॥ श्रयेः--सप्तम्यर्थे वरत्त मानो ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दो प्रगृह्यसंज्ञको 


द दा 


श्ड अष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


भवतः ।। उबा०--सोमो गौरी अधिश्रित: । भ्रध्यस्थां मामकी तनू--+मामकी इति, 
तनू इति ॥ 


भाषारथ:-- [सप्तम्य्थ ] सप्तमी के भ्र्थ में बत्तमान [ ईदूतों ] ईकारान्त 
ऊकारान्त शब्दों की प्रगृह् संज्ञा होती हे ॥। 


हि कं टैप हित्व दाधाघ्वदाप्‌ ॥१।१।१९॥ 


दाघाः १३॥ घु १११ ॥ अदाप्‌ १॥१॥ स०--दाश्च धौ चेति दाधा:, इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: । दाप्‌ च देप्‌ च--दाप्‌, न दाप्‌ अदाप्‌, नज॒तत्पुरुष: ॥ प्रर्थ:--दारूपा 
घारूपौ च धात॒वों घुसंज्का भवन्ति, दाप्देपौ वर्जयित्वा ॥ दारूपाइचत्वारों धातवः 
--ड॒दाब दाने, दाण दाने, दोज्वखण्डने, देडः रक्षणे इति ॥ घारूपावषि हों घातू-- 
डघाब धारणपोषणयो:, घेट पाने इति'। उदा०--प्रणिददाति, प्रणिदीयते, प्रणिदाता । 
प्रणियच्छति । प्रणिद्यति | प्रणिदयते ॥ प्रणिदधाति, प्रणिधीयते, प्रणिधाता । 
प्रणिघयति । देहि । घेहि ॥॥ 


भाषार्थ:--[_ दाघा: ] दा रूपवाले--जिनका “दा' रूप बन जाता है ( श्नु- 
बन्धादि लोप होकर), तथा 'धा' रूपवाले--जिनका 'था' रूप बन जाता है, धातुझ्नों 
की [घु] घु संज्ञा हो जाती है, [अदाप्‌] दाप्‌ (लवने) श्रौर वेप्‌ (शोधने) इन दो 
धातुश्नों को छोड़ कर ॥। 


25. प्राद्य्तवदेक स्सिन्‌ ॥ १।१।२०।॥। 


दि 38# आद्यन्तवब अ० ॥ एकस्मिन ७॥१॥ स०--आदिइच अन्तदच >> भ्ायन्तो, इतरे- 


तरयोगढन्द्र: । भ्राद्यन्तयो रिव आद्यन्तवत्‌, सप्तम्यर्थे वतिप्रत्ययः (५।१।११४)॥ प्रति- 
देशसूत्रमिदम्‌ ॥ श्र्थ:--एकस्मिस्तपि झ्रादाविव अन्त इव च कार्य भवति॥ उदा०-- 
औ पगवः, झआम्यास्‌ ॥॥ 


भाषार्थ:--पह प्रतिदेज्ष सूत्र है ॥ [ एकस्मिन्‌ ] एक में भी [आाद्यस्तवत्‌] श्रादि 
और भ्रन्त के समान कार्य हो जाते हैं ।॥॥ 


जिससे पहिले कोई वर्ण न हो, वह “प्रादि' कहलाता है । जिसके पीछे कोई 
वर्ण न हो वह 'प्रम्त' कहलाता हे । इस प्रकार प्रादि भ्रौर भ्रन्त का व्यवहार दो या 
वो से भ्रषिक वर्ण के होने पर ही सम्भव है । पर थवि कोई वर्ण एक ही हो, वहां पर 
यदि कोई कार्य झावि को . कहें या प्रन्त को कहें, तो वह कंसे हो क्योंकि बह भ्रकेला 
है, न प्रादि का है, न भ्रन्त का । सो झफेले में भी श्रादि भर श्रन्त का व्यवहार मान 
कर कार्य हो जाये, इसलिये यह सूत्र बनाया है । लोक में भी यदि किसी का एक ही 


| ] प्रथमो5ष्याय:ः १५ 


पुत्र, हो तो बही उसका छोटा एवं वही उसका बड़ा मान लिया जाता है। इसी प्रकार 
शास्त्र में भी एक में ही भ्रावि भ्रौर अन्त का अ्रतिदेश कर दिया ॥॥ फ्रप 
तरप्तमपो घः ॥११२१८ “प-> तरं५ अष्ष॑ 
तरप्तमपौ ११२॥ घः १॥१॥ स०--तरप्‌ च तमप्‌ च--तरप्तमपौ, इतरेतर- 
योगढन्द्:॥ प्र्थ:-- तरप्तमपौ घसंज्ञकौ भवत; ॥ उबा०--ऊुमारितरा, कुमारितमा ॥ 
ब्राह्मणितरा, ब्राह्मणितमा ॥ 
भाषार्थ:-- [तरप्तमपौ ] तरप्‌ श्रौर तमप्‌ प्रत्ययों की [घः ]घ संज्ञा होतो है। 
श्रंख्या (र्ण5,,ग०, बहुगरणवतुडति संख्या ॥११२२॥ १6१ , डति 3 
बहुगणवतुडति १३३१॥ संख्या ११॥ स०-बहुश्च गणइच वतुश्च डतिश्च -- बहु- 
गणवतुडति, समाहा रद्वन्द्र: ॥ भ्र्थ:--बहुगणशब्दौ, वतुडतिप्रत्ययान्तौ च शब्दौ संख्या- 
संज्ञका भवन्ति। उदा०--बहुकृत्व:, बहुधा, बहुक:, बहुश:। गणकइृत्व:, गणधा, गगक;, 
गणशः ॥ तावत्कृत्व:, तावद्धा, तावत॒क:, तावच्छ: । कतिकृत्व:, कतिधा, कतिक:, 
कतिश: ॥ संख्या - ६वेदु.आणउ बढुप्‌ +डतिउठ 
भाषार्थ:--[बहुगणवतुडति ] बहु गण छ्ाब्दों को, तथा बतुप्‌ झौर डति प्रत्ययान्त 
शब्दों की [संख्या] संख्या संज्ञा होती है ॥ 
यहां से 'संख्या' की भ्रनुवृत्ति २२।२४ तक जाती है ॥ 
घट (छा, ज- अत %ेणान्ता घदू ॥११॥२३॥ 

- छणान्ता १७१॥ घट १॥१॥ स०--पररुच नश्च--८्णौं, ष्णों अन्ते यस्या: सा 
द्णान्ता, इन्द्रगर्भो बहुब्रीहि: ॥ प्रनु०-- संख्या ॥। श्र्थ:--षकारान्ता नकारान्ता च 
या संख्या सा षट्संज्ञिका भवति ॥ उदा०-पकारास्ता-पर्ट्‌ तिष्ठन्ति, षट्‌ पद्य । 
नकारान्ता-पञ्च सप्त नव दश ॥। 

भाषार्थ:--[ ष्णान्ता ] षकाराम्त तथा नकारान्त जो संख्यावाची शब्द हैं,उनकी 
[बदू] षद्‌ संज्ञा होती है ॥ 
यहां से 'घट' की भ्रनुवृत्ति ११।२४ तक जाती है ॥ 
९ ६ ठति3 डति च्‌ ॥११११२४।॥ 
.. डति १११॥ च अ० ॥ पश्रनु०--षट्‌, संख्या ॥ श्रर्थ;--डर्ततिप्रत्ययान्ता संख्या 
घट्संज्ञिका भवति ॥ उदा० --कति तिष्ठन्ति, कति पढ्य ४ 
भाषार्थ:--- [डति] डतिप्रत्ययान्त संख्यावाची शब्द की [च] भी घट्‌ संज्ञा 
होती है ॥ कति को सिद्धि परि० ११।२२॥ में देखें । यहां कति के झ्ागे पूर्बबत्‌ 
जस्‌ या शस झ्राया, तो भ्रकृत सूत्र से बट्संज्ञा होने से पड्म्यो लुक (७१२२) से 
लुक हो गया, यही षद्‌ संज्ञा का प्रयोजन है ॥ 


| 'निष्दा १६ | [ प्रथम: 
४ | [+] ७, कब३ 
हि ६तहदतत क्तक्तवत्‌ निष्ठा ॥१।१।२५७ 


क्तक्‍तवतू १॥२॥ निष्ठा १।१॥ स०-क्तशच क्तवतुश्च --क्तक्तवतू इतरेतरयोग- 
द्रन्द्र:॥ प्रथ:--क्तक्तवतृ प्रत्ययौ निष्ठासंज्ञकौ भवतः॥ उदा०--पठितः, पठितवान्‌ । 


। ॥! चितः चितवान्‌ ॥ स्तुतः स्तुतवान्‌ । भिन्‍नः भिन्‍नवान्‌ । पक्‍व: पक्‍्ववान्‌ ॥॥ 


| | (हो है 


भाषार्थ:-- [क्तक्तवतू ] क्त और कक्‍्तवतु प्रत्ययों की [निष्ठा] निष्ठा संज्ञा 


.. सतनीत्त -> €सर्द. >सर्वादीनि स्बंतामानि ॥११२६॥ 

3 सर्वादीनि १३॥ सर्वेनामानि १३॥ स०--सर्व झ्रादियेंषां तानीमानि सर्वांदौनि, 
[ बहुत्रीहिसमास: ॥ श्र्थ:--सर्वादिशब्दानां स्वंनामसंज्ञा भवति ॥ उदा०-सर्वे, सर्वस्मे, 
सर्वस्माद्‌, स्व॑स्मिन्‌, सर्वेषाम्‌ , सवंक: । विश्वे, विश्वस्मे, विश्वस्मात्‌, विश्वस्मिन्‌, 


। विश्वेषाम्‌, विश्वक: ॥ 


। भाषार्थ:--[ सर्वादीनि ] सर्वादिगण' में पढ़ें शब्दों की [ सर्वनामानि] सर्वनाम- 


संज्ञा होती है ॥॥ 


यहां से 'स्वंनामानि' को श्रनुवृत्ति १।१।३५ तक जाती है, तथा 'सर्वादीनि' 
की शझनवत्ति १।१।३१ तक जाती है ।। 


दिक् ७हुड्ी# धर 2 टी दिकसमासे बहुत्रोहों ॥९ १४२७॥ 


विभाषा ११॥ दिकूसमासे ७।१५ बहुत्रीहों ७3१॥| स० -दिशां समासः दिक- 


॥ ॥ समासः, तस्मिन्‌ दिक्समासे, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ श्रनु०--सर्वादीनि, सर्वतामाति ॥। 


श्रथ:---दिकसमासे बहुत्नीहौ सर्वादीनि सर्वेतामसंज्ञकानि विभाषा भवस्ति ॥ उबा७ 
--उत्तखपू्व स्ये, उत्तरपूर्वाये । दक्षिणपूर्वस्थे, दक्षिणपूर्वाय । उत्त रपूरवस्थाः, उत्तर- 
पूर्वाया: । दक्षिणपूर्वस्था:, दक्षिणपूर्वाया: ॥ 

भाषार्थ: - [ दिक्समासे | दिज्ञावाची [बहुब्रीहो] बहुत्रोहि समास में सर्वादियों 
की सर्वनास संज्ञा [विभाषा ] विकल्प से होती है ।॥ 

श्रागे न बहुव्रीहो (१।१।२८) से बहुत्नीहि समास में सर्वताम संज्ञा का नित्य 
प्रतिषेघ करेंगे, पर यहां दिगुपदिष्ट (२।२।२६) बहुब्नीहि समास सें विकल्प से सर्वे- 
नाम संज्ञा हो, इसके लिये यह सूत्र है।॥। 


बढ़क्रीहि ६ झर्व 5 +यरईताक्ष बहुब्नीहों ॥१।१॥२८॥ 


न झ० ॥ बहुब्नीहि ७।१॥ श्रनु०--सर्वादीनि, सर्वनामानि ॥ श्रर्थ:--बहुश्नीहौ 


१. सब गणशब्द गणपाठ में देखें, जो काशिका में भी तत्तत्‌ सूत्र में दिखायें हैं ॥॥ 


| |. प्रथमोध्ष्याय: १७ 


समास्ते सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञकानि त भवन्ति ॥ उदा०--प्रियविश्वाय, प्रियोभपाय । 
दयन्याय, त्रूयन्याय ॥॥ 
भाषार्थ---[ बहुत्रीहौ ] बहुत्रोहि समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा [न] 
नहीं होती ॥ 
यहां से 'न' की श्रनुवृत्ति १।१।३१ तक जाती है ॥। उतीषरसत्रास ६ शर्व... 
तृतीयासमासते ॥ १११।२६॥ 7 भसर्वीष 
तृतीयासमासे ७।१॥ स०--तृतीयाया: समास:--तृतीयासमासः, तस्मिन्‌ तृतीया- 
समासे, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ श्रनु७--त, सर्वादीनि, सर्वनामानि ॥ ब्रषं:--तृतीयासमासे 
सर्वादीनि सर्वनामसंज़्कानि न भवन्ति ॥ उदा०--मासपूर्वाय, संवत्सरपूर्वाय । 
दधहपूर्वाय, त््यहपूर्वाय ।। 


भाषार्थ:-- [ तृतीयासमासे ]): तृतीया तत्पुरुष समास में सर्वादियों की सर्वनाम 
खिला गह हो) ८ अन्कू ( सर... 5 # संरकतात 


दन्द् चे ॥ १।१।३०॥। 

दन्द्े ७/१॥ च झ० ॥ श्रनु०-त, सर्वादीनि, सर्वनामानि ॥ प्र्थ:--दनद्दें समासे 
सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञकानि न भवन्ति ॥ उदा०-पूर्वापराणाम्‌ । दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम्‌ । 
कत रकतमानाम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ इन्दे | इन्द्र समास सें [च] भी सर्वादियों की स्वनास संज्ञा नहीं 
होती ॥ 

यहां से 'उन्द्रे' की श्रनुवृत्ति १३१३१ तक जायगी ॥ 

विभाषा जसि ॥१॥१॥३१॥ 


विभाषा ११॥ जसि ७।१॥ श्रनु०--5 दे, न, सर्वादीनि, सर्वनामानि ॥ अर्थ: 
--दन्‍्द्दे समासे जसि सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञकानि विभाषा न भवन्ति ॥ उदा०-- 
कतरकतमे कतरकतमा: । दक्षिणपूर्वे दक्षिणपूर्वा: ॥ 


भाषार्थ---हनद्व समास में सर्वादियों की सर्वनामसंज्ञा [जसि ] जस्‌ सम्बन्धी 
कार्य में [विभाषा] विकल्प से नहीं होती ।॥ 


यहां से 'विभाषा जि! की श्रनुवृत्ति १११३५ तक जाती है ॥ 
प्रथमच रमतयाल्पार्धकतिपयनेमाइच ।। १।१।३२।॥। 
प्रथमचरमतयाल्वार्धकतिपयनेमा: १४३ ॥ च अ० ॥ स०-प्रथमश्च चरमश्च 
३ प्रमप्रजररत ,बद्र ,श्रल्य ,भ्र्थी, मतिपस | केमा 
& शक, .« 3. 53» शा्वना। 
उच्च -भेंढं थी 


भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्ती [ प्रथमः 


श्द 


तयहच अल्पइच अध॑इ्च कतिपयश्च नेमइच प्रथम **'नेमा:,इत रेतरयोगद्व न: ॥ 
श्रनु०-विभाषा जसि, सर्वनामानि ॥ भ्रर्थ:-- प्रथम, चरम, तयपूप्रत्ययान्त, प्रल्प, भ्रध, 
कतिपय, नेम इत्येते शब्दा जसि विभाषा सर्वनामसंज्ञका. भवन्ति ॥| उदा०-प्रथमे 
प्रथमा:॥ चरमे चरमा: । द्वितये द्वितया: ॥ ग्रल्पे अल्पाः | अर्धे अर्धा:। कतिपये कति- 
पया: । नेमे नेमा: |। 


भाषार्थ:-- [प्रथम **“नेमाइच ] प्रथम, चरम, तयप्‌ प्रत्ययान्त शब्द, भ्ल्प, श्रधं, 
कतिपय तथा नेम इन शब्दों को जसू-सम्बन्धी कार्य में विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा 
होती है ॥ 

उदा०--प्रथमे प्रथमा: (पहिले) । चरमे चरमाः (प्रन्तिम) । द्वितये द्वितयाः 
(दो झ्रवयबवाले ) । प्रल्पे श्रल्पाः (न्यून) । अ्रधें श्र्धाः (भ्राषे) । कतिपये कति- 
पया: (कई एक) । नेमे नेमाः (भ्राघे) | यहां सर्थनामसंज्ञा पक्ष में सर्वत्र पूर्ववत्‌ 
जसः शी (७११७) से 'ज्ञी' होकर “प्रथमे' श्रादिं बनता है। तथा दूसरे पक्ष में जब 
सर्वनाम संज्ञा न हुई, तो !प्रथमा:' भ्रादि बना । परिशिष्ट १।१।३१ के समान हो 
सिद्धियाँ जानें ॥ 'द्वितये' इंस उदाहरण में संस्याया अवयवे तयप्‌ (५२४२) से 
तयप्‌ हो जाता है ॥ 


पु्वंपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम ॥१।१।३३॥ 


पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि १। ३ ॥ व्यवस्थायाम्‌ ७। १ ॥ असंज्ञायाम्‌ 

७१॥ स०-पूर्व त्र॒ परंच अवरं च दक्षिणं च उत्तरंच भपरं च अ्रधरउ्च-- 

पूर्वपरावर ***-- घराणि, इतरेतरयोगद्वन्द्रः । न संज्ञा असंज्ञा, तस्याम्‌ भ्रसंज्ञायाम्‌, 

नव॒तत्पुरुष: ॥ श्रनु०--विभाषा जसि, स्वेतामानि ॥ श्रथें:--पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, 

उत्तर, अपर, भ्धर इत्येताति जसि विभाषा सर्वंनामसंज्ञकानि भवल्ति संज्ञाभिन्नव्यव- 

छः स्थायाम्‌ ॥ उदा०--पूर्वे पूर्वा:, परे परा:, अवरे अवरा:, दक्षिणे दक्षिणा;, उत्तरे 
उत्तरा:, अपरे अपरा: | अघरे अघरा: ॥ 


भाषार्थ:-- [ पूर्व (२: **“घराणि ] पूर्व, पर, भ्रवर, दक्षिण, उत्तर, भ्रपर, श्रघर 
इन छाब्दों की जसू-सम्बन्धी कार्य में विकल्प से सवंनाम संज्ञा होती है, [ व्यवस्थायाम- 
संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा से भिन्‍न व्यवस्था हो तो.)। 

उदा०- पूरे पूर्वा: (पूर्व वाले) | परे पराः ( बादवाले ) । श्रवरे भ्रवराः 
(पहिले वाले) । वक्षिणे दक्षिणाः (दक्षिण वाले) | उत्तरे उत्तराः (उत्तरवाले) । 
अ्रपरे अपराः (दूसरे)। भ्रधरे ग्रधरा: (नीचे वाले) । सिद्धियां सब पूर्वंबत्‌ जानें। 
सवंनाम संज्ञा पक्ष में जसःशी (७।१।१७) से जस, को शी हो जाता है ॥ 


न प्रथमोष्ष्यायः १६ 


स्वमज्ञातिधनाल्यायाम्‌ ॥११।३४॥ 


स्वम्‌ १३१॥ अज्ञातिघनाख्यायाम्‌ ७/१॥॥ स०--ज्ञातिद्व घनं च ज्ञातिधने, 
ज्ञातिघनयो: आाख्या ज्ञातिघनाख्या, दन्द्रगरंषष्ठीतत्पुरुष: । न ज्ञातिघनाख्या अज्ञाति- 
धनाख्या, तस्याम्‌ भ्ज्ञातिधनाख्यायाम्‌, नज्तत्पुरुष: ॥ श्रनु०--विभाषा जसि; सर्व- 
नामानि ॥ पश्र्थ:--भनेकार्थोज्यं “स्व शब्द:, ज्ञाति-घन-प्रात्मीयवाची । ज्ञाति- 
धनाभिधानभिन्नस्य स्वशब्दस्य जसि विभाषा सर्वनामसंज्ञा भवति ॥ उदा०--स्वे पुत्रा:, 
सवा: पुत्रा: । स्वे गाव:, सवा गाव: ॥ प्रात्मीया इत्यर्थ: | 


भाषार्थ:--[ स्वम्‌_] स्व शब्द की जस सम्बन्धो कार्य में विकल्प से सर्वनाम 
संज्ञा होती है, [ग्रश्ञातिधनाख्यायाम्‌ ] ज्ञाति तथा घन की झाख्या को छोड़कर || 
“स्व शब्द के श्रनेकार्थवाची होने से सब प्रथों में सवंनाम संज्ञा ही प्राप्त थी। प्रतः 
ज्ञाति श्रौर घन को छोड़कर कहा । भ्र्थात्‌ ज्ञाति भ्ौर घन को कहने में सर्वनाम संज्ञा 
न हो, प्रन्य प्रयों में हो ॥ 

उदा०--स्थे पुत्रा:, स्वाः पुत्राः (अ्रपने पुत्र) । स्वे गाव:, स्वाः गाव: (भ्रपनी 


गायें) । सिद्धि प्रृबंबत्‌ ही जानें ॥ २ 
अन्तरं बहियोगोपसंब्यानसो: ॥ १। १३ ५॥। 


अन्तरम्‌ १११॥ बृहियोंगोपसंव्यानयो: ,७२॥ बहिरित्यनेत योग: -> बहियोंगः, 
उपसंवीयत इत्युपसंब्यानम्‌ ॥॥ स०--बहियोंगइच उपसंब्यानं च--बहियोंगोपसं व्याने 
तयो: बहियोंगोपसंव्यानयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ भ्रनु--विभाषा जसि, सर्वतामानि ॥ 
श्र: - बहियोंगे उपसंव्याने च गम्यमानेउन्तरशब्दस्य जसि विभाषा सर्वनाम-संज्ञा 
भवति ॥ उदा०--बहियोंगि--अन्तरे गृंहा:, अन्तरा गृहा:। उपसंब्यानें-.अन्तरे 
शाटका;, श्रन्तरा: शाटका: ॥ 


भाषार्थ:--[ बहियोगोपसंव्यानयो: ] बहियोंग तथा उपसंब्यान गम्यमान होने 


पर [ भ्रत्तरम्‌] प्रन्तर द्ाव्य की जस सस्बन्धो कार्य सें विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा 


होती है ॥ 


उदा० --श्रन्तरे गृहाः, श्र्तरा गृहाः (नगर या प्राम के बाहर चाण्डालादिकों 
के गृह ) । भ्रन्तरे झ्ञाटकाः, भ्रन्तरा: शाटकाः (परिधानीय-- प्रन्दर पहिनने का बस्त्र, 
इसमें चादर नहीं लो जायेगी) । सिद्धि पूर्वबत्‌ ही जानें ॥ 


स्वरादिनिपातसव्यगस्‌ ॥१। १३ ३॥ 
स्व एदिनिपातम्‌ ११॥ भ्रव्ययम्‌ १११॥ स०-स्वर्‌ प्रादियेंषां ते का 302/५-५५८ ०-४ .(4..&०+-<:८.५::+५५०का+:2०७-२०४६/४०५५००: लिन 


€ 'निषाक़ 9 €२4१ .,०० हि. 3 द्ः 3॥८५५ 
२० भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तौ [ प्रथम: 


स्वरादयदच निपाताइच स्वरादिनिपातम्‌, बहुब्नीहिगर्भ: समाहारहवन्द्रसमासः || श्॒थें:-- 
स्वरादिशब्दरूपाणि निपाताइचाव्ययसंज़्कानि भवन्ति ॥ उबा०--झ्वरादिः-स्वर्‌ 
प्रातर । निपाता:--च, वा, ह ॥ प्राग्रोदबरान्तिषाता: (१।४॥५६) इत्यतः झषिरी- 
इबरे (१।४॥६६) इति यावत्‌ निपातसंज्ञां वक्ष्यति ॥ तेषां निपातानामन्राव्ययसंज्ञा 
बेदितव्या ॥ 


भाषार्थ:-- [ स्वरादिनिपातम्‌_] स्व॒रादिगणपठित झाब्दों को, तथा निपातों 
की [अव्ययम्‌ ] श्रव्यय संज्ञा होती है ॥ प्राग्रीश्वरान्तिपाता: से लेकर अ्रधिरीश्वरे 
तक निपात संज्ञा कहो है। उन निषातों की यहां श्रव्यय संज्ञा भी कहते हैं ॥ 


उदा०--स्वर्‌ (सुख) ॥ प्रातर्‌ (प्रातः) । च (और) । वा. (भ्रथवा) ।ह 
(निश्चय से ) ॥। यहां सर्वत्र भ्रव्यय संज्ञा होने से. स्वादि विभक्तियों का अव्यया- 
दाप्सुप: ( २४।८२ ) से लुक्‌ (+ प्रदशन ) हो जाता है। यही प्रंव्यय संज्ञा का 
प्रयोजन है ॥ 


यहां से 'अव्ययम्‌” को भ्रनुवृत्ति ै।१।४० तक जाती है ॥ 
विकि: तढ़िगू तद्वितश्चासवंबिभक्तिः ॥१।१।३७।॥। 


तद्धितः १११॥ च झ० ॥ असवंविभक्ति: ११॥ स०--नोतब्यते सर्वा विभक्ति- 
यंस्‍्मात्‌ सोञ्सवंविभक्तिस्तद्धित:, बहुत्नीहिः।॥॥ श्रनु०--अव्ययम्‌ | श्रर्थ--असवे« 
विभक्तिस्तद्वितप्रत्ययान्त: शब्दो5्व्ययसंज्ञकों भवति ॥ उदा०--ततः | यतः ॥ तत्र ॥ 
यत्र । तदा । यदा । स्वंदा । सदा | विना | नाना ॥। 


भाषार्थ:-- [असवंविभक्तिः] जिससे सारी विभक्ति (ः>त्रिक) उत्पन्न न हो, 
ऐसे [तद्धित:] तद्वितप्रत्ययान्त शब्द की [च] भी भ्रव्यय संज्ञा होतो है ॥ 

यहां महाभाष्यकार ने श्रव्यय संज्ञा के प्रयोजक तद्धि त-प्रत्ययों का परिगणन 
किया है, जो इस प्रकार है--तंसिलादयः प्राक्‌ पाशपः (पञ्ल्वम्यास्तसिल्‌ ५॥३॥७) 
से लेकर (याप्ये पाशप्‌ ५३।४७) तक । शसूप्रभृतिम्यः प्राक्‌ समासान्तेम्यः (बह्न* 
ल्पार्थाच्छसकारकादन्यतरस्थाम्‌ ५॥४।४२ ) से लेकर ( समासान्‍्ता: ५४६८) 
तक | सान्त:-- भ्रम, ( अमु च ऋ्छन्द्सि ५॥४।१२, किमेत्तिडव्ययघादास्व 
द्रव्यप्र कर्ष ५।४॥११) । तसिबती--(तसिइच ४॥३॥११३, तेन तुल्य॑ क्रिया चेद॒वतिः 
५॥१।११४) । हृत्वोर्ष्या:--( संख्याया: क्रियाध्म्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ५॥४१७, 
द्वित्रिचतुम्य: सुच्‌ ५१४। १०, विभाषा बहोर्घा5विप्रकृष्टकाले ५४४॥२० )। नानाऔ--ना 
नाब्‌ (विनब्म्यां नानाबोँ न सह ५३२२७) ॥ 


्जु ] प्रथमो5ध्यायः २१ 


कुन्मेजन्त: ॥१।१।३८॥ 
कृत्‌ १३१॥ मेजन्त: १५१॥ स०--मझ्च एच च मेचो, मेचावस्तेउस्य स मेजन्तः, 
बहुब्रीहि: ॥ प्रनु०--भ्रव्ययम्‌ ॥ श्रथ॑:--कदू यो मकारान्त एजन्तर्च, तदम्तं शब्दरूप- 
मव्ययसंज्ञक॑ भवति ॥| उदा०--अस्वाद्ीं स्वाद्वीं कृत्वा भुडक्ते -स्वादु कारं भुड क्ते। 
सम्पन्नंकारं भुडक्ते । लवणंकारं भुड्क्ते । उदरपूरं भुडक्ते ॥ एजन्त:-- वक्षे राय: । 
ता वामेषे रथानाम_ । ऋत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक च सूर्य दृशे । म्लेच्छितवे ॥ 
भाषार्थ:-- [ कृत्‌ ] कृत्‌ जो [मेजन्त:] मकारास्त तथा एजन्त, तदन्‍्त दाब्द- 


रूप की भ्रव्यय संज्ञा होती है ॥ मअ, ० - अन्तवक्ति कृत > अट्पय 


क्त्वातोसुन्‌कसुन: ॥१। ११३६।॥ 
क्त्वातोसुन्‌कसुन: १॥३॥ स०--क्त्वा च तोसु इच कसुइच क्त्वातोसुनंकेसुनः, 
इतरेत रयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०--भव्ययम्‌।॥ श्रथंः--क्त्वा तोसुन्‌ कसुन्‌ इत्येवमन्ता: शब्दा 
अव्ययसंज्ञका भवन्ति ॥ उदा०--क्त्वा--पठित्वा, चित्वा, जित्वा, कृत्वा, ह॒त्वा। 
तोसुन्‌ --पुरा सूयंस्योवेतोराघेयः (का० सं० ५।३) । कसुन--पुरा क्र्रस्य विसूपो 
विरप्शिन्‌ (य० ११२०) ॥ 
साषार्थ:---] क्त्वातोसुनकसुत: ] कत्वा तोसुन्‌: कसुन्‌ प्रत्ययान्त छाब्दों की अन्‍्ब 
भ्रव्यय संज्ञा होती है ॥ € क्त्वा; तीसुन्‌ >कैझुने 3« व्यय 
भ्रव्शययीभावइच ।। १। १।४०॥॥ 
अव्ययीभावः १।१॥॥ च अ० ॥ प्रनु०--अरव्ययम्‌ | प्रथथ:--श्रव्ययी भावसमासों- 
अ्ययसंज्ञको भवति || उदा०--उपाग्नि, प्रत्यग्नि, अधिस्त्रि ॥| 


भाषार्थ:--[ भ्रव्ययी भाव:] अ्व्ययीभाव समास की [च] भी श्रव्यय संज्ञा 


होती है ॥ ६ अन्तर भाव सम 3 +अब्यय 


( नश्न।/शस्‌ +? शि5ाज्ष सर्वनामस्थानस ॥१।१४४१॥। ८ सर्वत्ञाम 

हि १११॥ स्वंनामस्थानम्‌ १।१॥ श्रर्थ:--शि -जश्शसोः शि: (७३१२०) 
इंत्यनेन य: 'हि अश्रादेश:, तस्य सर्वंनामस्थानसंज्ञा भवत्ि ॥ उदा०--कुण्डानि, 
वनानि । दघीनि, मघूनि । त्रपृणि, जतूनि ॥ 

भाषार्थ:-- [शि_] '्षि! की [सर्वनामस्थानम्‌ ] स्वनामस्थान संज्ञा होती है ॥ 
जर्शसो: दिः (७।१।२० ) से जो जस्‌, झ्नौर शस के स्थान में 'श्षि/ श्रादेश होता है, 
उसका यहां ग्रहण है ॥॥ 

यहाँ से “सर्वनामस्थानम्‌” की प्रनुवृत्ति १११।४२ तक जाती है ॥ 


रर अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो 


सवनित - € अनर्पसक यु, आ,णस अमे, डर 3 
2 सुडनपु सकस्य ।।१। १।४२॥ 


सुट १॥१॥ भ्रनपु सकस्य ६।१॥ स०-ने. नपुसकम्‌ --अनपु सकम्‌, तस्यान- 
पुसकस्य, नबतत्पुरुष: ॥ प्रनु०-सर्वनामस्थानम्‌ ॥ प्रथ:--नपु सकभिन्नसम्बन्धी 
य: सुट तस्थ स्वेनामस्थानसंज्ञा भवति ॥ “सुट' इत्यनेन सु इत्यारम्य ओऔट्पय॑न्त 
प्रत्याहारो गृह्मते । तत्र च, सु औ जस्‌ भ्रम औदट इति पडच प्रत्ययां: समाविष्टा 
सन्ति ॥| उदा०--राजा राजानों राजानः राजानम राजानो ॥ 


भाषार्थे:-- [ प्रतपु सकस्य] नपु सकलिज्भ से भिन्‍न जो [सुट्‌] खुद उसको 
सब नाम॒स्थान संज्ञा होती है ॥ यहां सु से लेकर भ्ौट्‌ पयंन्‍्त पांच प्रत्ययों का सुद्‌ 
प्रत्याहार से ग्रहण है ।॥। 


(विभाण। > £ व 8, न वेति विभाषा ॥१॥१॥४३।। 


न भ्र० ॥ वा अ० ॥| इति भ्र० ॥ विभाषा ११॥-प्र्थ:-“न' इति तनिषेधार्थ:, 
'वा! इति विकल्पार्थ:, अ्रनयोनिषेघविकल्पार्थयोविभाषा संज्ञा भवति॥ उदा०--शुशाव, 
शिहवाय । शुशुवतुः, शिश्वियतु: । दक्षिणपूर्वस्ये, दक्षिणपूर्वाय ॥ 
भआाषार्थ:-- [न वेति ] उ८-निषेघ, बा--विकल्प इन भ्रथों को [विभाषा ] 
विभाषा संज्ञा होतीं है ॥ 
विशेष: - यहां 'न' झौर “वा' इन छाब्दों की विभाषा संज्ञा नहीं होती, अपितु 
“ल' का झ्र्थ जो निषेध, 'वा' का भ्र्थ जो विकल्प, इन श्रयों की विभाषा संज्ञा होतों 
है । चृत्रों में 'इति” पद जहां लगता है, वहां उस छाब्द के श्र्थ का बोध कराता है 
,.._ स्वरूप का नहीं | प्रतः यहां नवेति में 'इति' शब्द भ्रथ का बोघक हे ॥ 
काश न 
श्र ५ २,का-2 4.5 तु २,क्ष-> 6,5,38हग्पणः सम्प्रसारणस ॥१॥ १।४४।॥। 
उन इक ह३॥ यणः ६॥१॥ सम्प्रसारणम १॥१॥ पश्रर्थ:--यणः (-यूव्‌रल) 
यज्‌ डक स्थाने य इक (--इउ ऋ लू) (भूतो भावी वा) तस्य सम्प्रसारणसंज्ञा भवति ॥ 
| _3 ड्ड॒ उदा०--उक्तः, उक्तवान्‌ । सुप्तः, सुप्तवान्‌ । इष्ट;, इष्टवान ॥ ग्ृहीतः,गृहीतवान॥ 


६2६8 
॥ द | ब भाषाथे:-- [यणः] यण्‌ के स्थान में जो [इक्‌] ईक वह [सम्प्रसारणम्‌ ] 
5+> त्र« सम्प्रसारणसंज्ञक होता है ॥ 


0 7206 यहां यण्‌ के स्थान में जो इक्‌ वर्ण उसकी, तथा “यण्‌ के स्थान में जो इक्‌ 
करता इस वाक्याथ की भी सम्प्रसारण संज्ञा होती है ॥ 


पराद: ] हे २३ 


29१ि ग्-श्ः [परिभाषा-प्रकरणम ] 
कन्त औ-डतप्रान्चन्ती टकितो ॥१।१४४५॥ 
आद्यन्तां ११२) टकितौ १॥२॥ स०--अादिश्च अन्तदच भ्राद्यत्तौ, इतरेतरयोग- 
इन्द्र: ॥ टरंच करंच टकौ, टकौ इतौ ययोरिति टकितौ, इन्द्वगर्भों बहुन्नीहि:॥ श्रर्ष:-- 
षष्ठीनिदिष्टस्थ “टित्‌” प्रागम आदिभंवति, “कित” झ्रागमो$न्तो भवति ॥ उदा०-टित्‌ 
--पठिता, भविता । कित्‌--त्रापुषम्‌, जातुषम्‌ । जटिलो भीषयते, मुण्डो भीषयते ॥॥ 
भाषार्थ:-- धष्ठीनिदिष्ट को जो [टकितो ] ठित्‌ श्रागम तथा कित्‌ श्रागम 
कहा गया हो, वह्‌ क्रम से उसका [आद्यन्तो] श्रादि और भ्रन्त भ्रवयव हो ॥ 
यहां भविता में तास, श्रार्धधातुक को झार्ंघातुकस्येड्वलादे: (७॥२।३५) से कहा 
हुआ 'इट” उसका भ्रादि भ्रवयव बनता हे, भ्रौर भीषयते में घुक्‌ू भी का प्रन्तिस 
भ्वयव बनता हे ॥ यह सूत्र षष्ठी स्थानेयोगा (१॥१।४८) का पूर्व श्रपवाद हे ॥॥ 


442५ भत्र्‌ + मित्र मिदचो5न्थात्‌ परः ॥ १॥१॥४६॥ 


मित्‌ १।१॥ अचः ६।१॥ पन्त्यात्‌ घ११॥ परः १।१॥ स०-म्‌ इत्‌ यस्यथ स 
मित्‌, बहुब्रीहिः ॥॥ अन्ते भवः अन्त्य:, तस्मात्‌ अन्त्यात्‌ ॥ भ्रर्थ:--अचां सल्तिविष्टानां 
योक्त्त्योड्च्‌ तस्मात्‌ परो मित्‌ भवति ॥ छदा०--भिनत्ति, छिनत्ति | रुणढ्ि। 
मुख्चन्ति | वन्दे मातरम्‌ ॥ कुण्डानि, वनानि । यद्ञांसि, पयांसि ॥ 


भाषार्थ:-- [अचः ] श्रचों के बीच में जो [अन्त्यात्‌ | श्रन्तिम भ्रचू उससे 
[पर:] परे [मित्‌] मित्‌ (सकार जिसका इत्‌ हो) होता है ॥ यह सूत्र भागे झाने- 
बाले ११४८, तथा प्रत्ययः परदच (३॥।१।१,२) सूत्रों का श्रपवाद है। प्रत्यय होने 
के कारण “इनम्‌” भ्रादियों को परे होना चाहिये था, पर इस सूत्र से स्रित्‌ होने से 
भ्रन्त्य श्रच्‌ से परे हो जाता है ॥ छूटे रत 
एच इग्प्रस्वादेशे ॥१/१४७॥ 3 औं-3उ 
एच: ६॥१॥ इक १॥१॥ हस्वादेशे ७।१॥ स० - हस्वश्चासावादेशइच हस्वा- 
देश:, कर्मंघारय: ॥ श्र्थ:--एच: स्थाने हस्वादेशे कत्तंव्ये इग एवं हस्वों भवति, 
तान्‍्य: ॥ उदा०--भ्रतिरि कुलम्‌ । अ्रतिनु कुलम्‌ । उपगु ॥ 


भाषार्थ:-- [ एच: ] एच्‌ के स्थान में [ हस्वादेशे ] हस्वादेश करने में [इक ] 
इक्‌ हो ह॒स्व हो। प्रन्य नहीं ॥ इस सूत्र की प्रवृत्ति नियमरूप से होती है, विधिरूप से 
नहीं | नियम प्राप्तिपूर्वक होता है, भ्रतः एच्‌ के स्थान में जो भ्रस्तरतम (प्न,इ,उ) प्राप्त 
हुए, उन्हीं का नियम किया गया। इस प्रकार यहां यथासंल्य भ्रादेश नहीं होता ॥॥ 


अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [ प्रथम: 


बष्ठी स्थानेयोंगा ॥ ११।४८॥। 


षष्ठी ११॥ स्थानेयोगा १३१॥ स०--स्थाने योगोउस्या: - सेयं स्थानेयौगा, 
बहुब्रीहि; । भ्रत्र निपातनात्‌ सप्तम्या अलग भवति ॥ प्रथ:--प्रस्मिन शास्त्र 
अ्नियतयोगा ( ->अनियतसम्बन्धा ) षष्ठी स्थानेयोगा मन्‍्तव्या | उबा०--भविता 
भवितुम्‌, भवितव्यम्‌ । वक्‍ता, वंक्तुम्‌, वक्‍तव्यम्‌। दध्यत्र, मध्वत्न, पित्र्थम, लाकृति:॥। 


भाषार्थ:--इस ज्ञास्त्र में ग्रनियतयोगा (जिस षष्ठी का सम्बन्ध कहीं न जड़ ता 
हो वह) [षष्ठी ] दष्ठी . स्थानेयोगा ] स्थानेयोगा--स्थान के साथ सम्बन्धवाली . 


होती है ।॥॥ 


घष्ठी के श्रनेक प्र्थ होते हैं। जेसे--समीप; विकार, भ्रवयव, स्व-स्वाम्यादि । 
उनमें से शब्द में जितने श्रर्थ सम्भव हैं, उन सभी के प्राप्त होते पर यह नियम किया 
गया है । जिस षष्ठी का कोई सम्बन्ध न जुड़ता हो, बह्‌ प्रनियतयोगा घष्ठी कह- 
लाती है। उसका 'स्थाने' शब्द के साथ सम्बन्ध होता है ।। > 


यहां से स्थाने” की अनुवृत्ति १। १॥ ५० तक जाती है, तथा 'पष्ठी” पद की 
भ्नुवृत्ति ११५४ तक जातो हे ॥ 


स्थाने5न्त रतम: ॥१॥१।४६॥। 


स्थाने ७३१॥ अन्तरतम: १११॥ सव॑ इमेउन्तरा:, अयमेषामतिशयेनान्तर: >> 
अच्तरतमः--सदुशतम: ॥ प्रतिशायने तमबिष्ठनौ (५३५५) इति तमप्‌ प्रत्ययः ॥ 
अनु०--स्थाने ॥ श्रथे:--स्थाने प्राप्यमाणानामन्तरतम: -->सदृशतम आदेशों भवति ॥ 
आन्तय॑ चतुविधं भवति-स्थानकृतम्‌, अ्रथकृतम , गुणक्ृतम , प्रमाणकृतञ्चेति ॥ उदा०- 
स्थानकृतम्‌-- दण्डाग्रम्‌ दघीदम्‌ भानूदयः ॥ अर्थकृतम्‌--अरभवताम्‌ , वात्तण्डब्रयुवतिः । 
गरुणकृतम्‌--भागः याग्र: त्याग: । प्रमाणकृतम्‌ -- भ्रमुष्मै , अमूस्याम्‌ ॥ 

भाषाथ;--[ स्थाने ] स्थान में प्राप्त होनेवाले श्रादेशों में जो स्थानी के 
! [प्रन्तरतमः ] सवृद्धतस--सब से भ्रधिक समान हो, वह झ्रादेश हो ॥ 


उरण्रपरः ॥ १११४०।॥। 
उ: ६॥१॥ अण्‌ १।१॥ रपरः १॥१॥ स०-र: परो यस्मात्‌ स रपर:, बहुब्रीहि: ॥ 


प्रनु०--स्थाने ॥ पश्रर्थ:--ऋतवर्णस्थ स्थाने अ्रण (प्र इ उ) प्रसज्यमान एवं रपरो 
भवतति ॥ उदा०--कर्ता हर्ता | कारक: हारकः। किरति गिरति । द्वेमातुर: त्रेमातुरः ॥। 


भाषार्थ:--[ 3: ] ऋवर्ण के स्थान सें [अण ] श्रण्‌ (भ्र-इ-उ में से कोई श्रक्षर ) 
प्राप्त हो, तो वह होते-होते ही [रपर:] रपरेबाला हो जाता है ॥ 


हट 


पाद: ] प्रथमो5्ष्याय: रर्‌ 


यहां जब ऋ के स्थान में गुण बुद्धि प्राप्त होते हैं, तब ऋ का श्रन्तरतम 
(--सदृश्तम ) इनमें से कोई हे नहीं, तो प्रकृत धृत्र से भ्र भ्रा (भ्रण) होते-होते रपर 
होकर प्नर्‌ भ्ार्‌ बन जाते हैं । सो स्थानेब्तरतम: (११४६ ) सूत्र लगकर प्रर्‌ भ्रार्‌ 
गुण प्रौर बृद्धि होते हैं । यह्‌ बात समझ लेने की है कि गुण या वृद्धि होते-होते श्न 
भरा रपर होते हैं, होने के पदचात्‌ नहीं ॥ 


अ लोषः्न्त्यस्य ।।१११।५१॥ 


अल: ६।१॥ प्रन्त्यस्य ६॥१॥ अनु०---षष्ठी ॥ झरथः---षष्ठीनिर्दिष्टस्य य 
प्रादेश उच्यते, सो5न्त्यस्यालः स्थाने भवति:॥ उदा०--थोः । सः । पञ्चगोणि: ४ 


भाषार्थ:--घष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट को जो झ्रादेश कहा. जाता है, बह 
[पअन्त्यस्य] प्रन्त्य [ अलः] प्ल्‌ के स्थान सें होता है।। यह सूत्र षष्ठी स्थानेयोगा 
- (११४४८) से प्राप्त कार्य का भ्रनुसंहार श्रन्तिस अल्‌ में करता है ॥ 
यहां से 'प्रल/ की अनुवृत्ति ११।५३, तथा 'झ्रन्त्यस्थ की भ्रनुवृत्ति १:१।५२ 
तक जाती है ॥ 


छिच्च ।॥।१।१।५२॥ 


डित्‌ १५१॥ च भ्र० ।| स०--ड इत्‌ यस्य स डिततू, बहुब्रीहिः ।। झ्नु ०-- 
अलोन्त्यस्य, षष्ठी ॥। श्र्थ:--घष्ठीनिदिष्टस्य यो डिदादेश:, सोहन्त्यस्याल: स्थाने 
भवति ॥ भ्रनेकाल्‌श्िित्‌ स्वस्थ ( १११।५४) इति वशक्ष्यति, तस्याय॑ पुरस्तादपबाद: । 
प्रर्थादनेकालपि सन्‌ डिदादेशोउन्त्यस्थालः स्थाने भवति, न तु सर्वेस्य ॥ उदा०--चैता, 
नेता | मातापितरौ । होतापोतारौ ॥ 


भाषार्थ:-- [ डित्‌] छित्‌ झ्रादेश [च] भी प्रन्त्य श्रल्‌ के स्थान में होता है ॥ 
अनेकाल्‌शित्‌ स्वस्य (११५४) की प्राप्ति में यह पूर्व श्रपवाद सृज्न है। अर्थात्‌ 
प्रतेकालू होने पर भी डित्‌ श्रादेश सब के स्थान में न होकर प्रस्त्य प्रल्‌ के स्थान में 
ही होता है ।। 
झादे: परस्‍्य ॥ १।११५३॥। 


भ्रादे: ६।१॥ परस्य ६।१॥ प्रनु०--भलः, षष्ठी ॥ प्रथें:--परस्योच्यमानं. कार्य 
तस्यादेरल: स्थाने भवति ॥ तस्मादित्युत्तरस्थ ( ११।६६) इति परस्य काय॑ शिष्यते ॥ 
प्रलोअत्यस्थायमपवाद: ॥ उदा०--भासीनः । द्वीपम्‌, प्न्तरीपम्‌ू, समीपम्‌ ॥ 


है 


२६ भ्रध्टाघ्यायीप्रथमावृत्तो [प्रधम: 


भाषाथे।--[ परस्य ] पर को कहा हुआ कार्य, उसके [आदेः] झ्रादि अल के 
स्थान में हो ॥॥ तस्मादित्युत्तरस्थ (११६६) सूत्र से पर को कार्य कहा गया है, वह 
अलोडन्त्यस्थ (११५१) से श्रन्तिम भझल्‌ को प्राप्त हुआ । यह सूत्र झ्ललोःन्त्यस्थ का, 
श्रपवाद है, भ्तः पर के भ्रन्तिम भल्‌ को कार्य न होकर उस के श्रावि श्र॒लू को 
हुआ | 


अ्रनेकालूशित्‌ सर्वस्य ॥ ११।५४॥ 
अनेकाल शित्‌ १११॥ स्वस्य ६॥१॥ स०--न एक: अनेक:, तज्तत्पुरुष;, अनेकः 
अल्‌ यस्य स अनेकाल, बहुब्रीहि: । श्‌ इत्‌ यस्य स शित्‌, अह॒ब्रीहि:। अ्नेकालू च 
शिच्च अनेकाल्शित्‌, बहुब्नीहिगर्भ: समाहारद्वन्द्र:; ॥ प्रनु०--षष्ठी ॥ प्रथ:--भनेकाल्‌ 
शिच्च य श्रादेश: सः स्व स्य षष्ठीनिदिष्टस्य स्थाने भवति ॥ प्रलोषन्त्यस्थ (१॥९॥ 
५१) इति सूत्रस्यापवादसूत्रमिदम्‌ ॥॥ उदा०--अ्नेकाल्‌ -भविता, भवितुम्‌, मवित- 
व्यम्‌ । पुरुष: । शित्‌--कुण्डानि, वनानि ॥ 


भाषार्थ:--[ अ्रनेकालशित्‌ ] श्रनेक अल्वाला - तथा शित्‌ जो श्रादेश, वह 
[स॑स्य ]सारे षष्ठी-निर्दिष्ट के स्थान में होता है ॥। यह सूत्र अलोउ्ल्त्यस्य(१।१।५१) 
का भ्रपवाव है । भ्र्थात्‌ षष्ठी-निर्दिष्ट को कहे गये सब श्रादेदा श्रन्त्य अल के स्थान में 
उस सूत्र से प्राप्त थे, इसने श्रनेकाल्‌ तथा शित्‌ श्रादेशों को सब के स्थान में हों, ऐसा 
कह विया ॥ 


[अतिदेश-प्रकरणम्‌ ] 
स्थानिवदादेशोडन्तल्विघो ।। १५११५५॥ 


स्थानिवत्‌ भ०॥।ग्रादेश: १॥१॥ भ्रनल्‌विधौं ७/१॥स०--अलविधो' इत्त्रार्था- 
नुरोघात्‌ चतुविध: समास;--भलः (५।१) परस्य विधि: जत्अल्विधि, पठ्चमी- 
तत्पुरुष: | अलः (६१) स्थाने विधि:->अलविधिः, ;षष्ठीतत्पुरुष: । अलि विधि:-- 
अलविधि:, सप्तमीतत्पुरुष:॥ अला विधि:->अलविधि:, तृतीयातत्पुरुष: | न अल्‌- 
विधि: अ्रनल्‌विधि:, तस्मिनू अ्रनल्‌विधों, नजतत्पुरुष: ।॥| स्थानमस्थास्तीति स्थानी 
झत इनिठनौ (५।२।११५) इत्यनेन 'इनि:' प्रत्यय:, स्थानिना तुल्यं स्थानिवत्‌ तेन 
तुल्यं० (५।१।११४) इत्यनेन वतिप्रत्यय: ॥। प्रर्थ:--आ्रादेश: स्थानिवद्‌ भवत्ति, अल्‌- 
विधि वज यित्वा ॥ तत्रादेशा: प्राय: अष्टविधा भवन्ति--धातु-अज्भ-कृत-तद्धित-अव्यय- 
सुप-तिड-पदादेशा: ॥॥ उदा०-घात्वादेश:--भविता, भवितुम, भवितव्यम्‌ । वक्‍ता, 
वक्‍तुम्‌, वक्‍तव्यम्‌ । भ्रद्भादेश:--केन, काम्याम्‌, के; । कृदादेश:-प्रकृत्य, प्रहत्य । 
तद्धितादेशः-- दध्नि संस्कृतम्‌ -- दाधिकम्‌ , अद्येतनम्‌ ॥ श्रव्ययादेश:--अकृत्य, प्रहृत्य । 
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सुबादेशः पुण्षाय, वृक्षाय । तिहादेशः--अ्रकुरुताम्‌, भ्रकुरुतम्‌ ॥ पवाबेशः--प्रामो तः 
स्वम्‌, ग्रामो वः स्वम्‌_। अ्रलविधो स्थानिवत्‌ न भ्वति। तद्यथा--भलः: (४॥१) 
विधि:--दो:, पन्‍्था: सः । अलः (६।१) विधिः--द्युकाम: । श्रलि (७३१) विधि:-- 
क दष्ट: । अला (३।१) विधि: -महोरस्केन, व्यूढो रकेत ॥ 


भाषार्थ:--जिसके स्थान में हो वह स्थानी, जो किया जाये वह प्रादेश कहाता 
है॥ [भादेशः] श्रादेश [स्थानिवत्‌ ] स्थानी के तुल्य माना जाता है [अनलविधो ] 
अल्‌विधि को छोड़कर ।। 


आ्रादेश प्रायः श्राठ प्रकार के होते है -7(१)घातु 5 धातु का भ्रादेश घातुबत्‌ होता 
है, (२) श्रज्धा--भ्रद्ध का भ्रादेश श्रद्भाबत्‌ होता है, (३) कृत्‌ --कत्‌ का श्रादेश 
कृतबत्‌ होता है, (४) तद्धित 5- तद्धित का श्रादेश तद्धितवत्‌ होता है, ( ५) प्रब्यय-- 
अ्रव्यय का श्रादेश श्रव्ययवत्‌ होता है, (६) खुप्‌ -सुप्‌ का श्रादेश सुष्वत्‌ होता है, 
(७) तिड --तिह्, का भ्रादेश तिह वत्‌ होता हे, (८५) पद--पद का श्रादेश पदवत्‌ 
होता है ॥ 
.... श्लविधि में चार प्रकार का समास है-- 

पञ्चमी तत्पुरुष--भ्रल्‌ से परे विधि । षष्ठीतत्पुरुष श्रल्‌ के स्थान में विधि । 

सप्तमीतत्पुरुष-- झल्‌ परे रहते विधि | तुतीयातत्पुरुष-- प्रल्‌ के द्वारा विधि । इन 
सब उदाहरणों में श्रादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता ॥ 


इस प्रकार का व्यवहार लोक में भी देखा जाता है। जेसे एक कलेक्टर के स्थान 
में जो दूसरा कलेक्टर (जिलाधोश) बदल कर प्राता हे । उस नये कलेक्टर को भी 
पुराने कलेक्टर के समान सारे भ्रधिकार श्राप्त हो जाते हैं । यहां पुराना कलेक्टर 
स्थाती था, नया उसका आदेश, सो स्थानिवत्‌ व्यवहार हो गया | जिस प्रकार नये 
कलेक्टर को खरबूजा पसन्द होता है, पर पुराने कलेक्टर को नहीं होता, श्रर्यात्‌ 
व्यक्तिगत रुचि में बह स्थानी के तुल्य नहीं होता, उसी प्रकार यहां भी श्रल्विधि में 
स्थानिवत्‌ नहीं होता, ऐसा समझे । आगे के अ्रतिदेश सृत्रों में भी श्रतिदेश-सस्बन्धी 
यह बात घटा लेनी चाहिये ॥। 


विशेष:ः--झल्‌विधि में स्थानिवत्‌ नहीं होता, इसके उदाहरण देना यद्यपि 
ह्वितीयाबृत्ति (हंका-समाधान) का विषय है, तथापि उसको भी यहां समभाना 
इसलिये अनिवायं हो गया हूँ कि प्नगला सूत्र अचः परस्मिन्‌ पूवविधों (१।१।५६) 
प्रनल्‌विधि का भ्रपवाद है । श्रतः यहां अल्‌विधि में स्थानिवत्‌ किस प्रकार नहीं होता, 
यह बता देना प्रावश्यक है । यह बात श्रष्यापक धीरे से समझा दें | हम तो समझ 
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ही देते हैं। छात्र समझ लेता हे, भ्रौर प्रसन्‍त हो उठता है। कोई न समझे तो 
जाने दें ॥ 


यहां से 'स्थानिवदादेश:” की श्रनुवु्ति १११५८ तक जाती है ॥ 


अच; परस्सिन्‌ पुरवंबिधो ॥१।१।५६।॥ 

श्रच: ६॥१॥ परस्मिन्‌ ७४१ [निमित्त-सप्तमी] ॥ पूर्वविधौ ७१ [ विषय- 
सप्तमी ] ॥| स०--.पूव॑स्य विधि: पूर्वविधि:, तस्मिन्‌ पूवविधो, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ विधान 
विधि: ॥ प्रनु०--स्थानिवद्‌ आदेश: ॥ श्रर्थ:--परनिमित्तकोज्जादेश: पूर्वविधौ 
कत्त॑व्ये स्थानिवद्‌ भवति ॥ स्थान्यजपेक्षयात्र पूर्वत्वम भ्रभिप्रेतम ॥ पूर्वेण सूत्रेणाल- 
विधौ स्थानिवद्भावस्य निषेध: प्राप्नोति, भ्नेन सूत्रेण पुनः प्रतिप्रसुयते ॥ उबा०-- 
पटयति, ग्रवधीतू, बहखट्वक: । 

भाषार्थ:-- [ परस्मिन्‌] वरनिसिसक पर को निमित्त या कारण सानकर 
[अ्रचः] भ्रच्‌ के स्थान में हुआ्ना जो प्रावेश, बह [पूव॑विधो] पूर्व को विधि करने में. 
स्थानिवत्‌ हो जाता है ॥। यहां पूरबंबिधि में स्थानी से पूर्वत्व प्रभिप्नेत है | प्र्यात्‌-- 
झनादिष्द (5-स्थानी) श्रच्‌ से पूर्व जो वर्ण विद्यमान था, उस की विधि (+-कार्य )। 
पृ सूत्र से यहां अ्रल्‌विधि में स्थानिवद्भाव का निषेष प्राप्त था। इस सूत्र से पुन 
अल्विधि में स्थानिवद्भाव प्राप्त कराया गया है ॥ 

यहां से भच: की श्रनुवृत्ति ११।५८ तक, तथा 'परस्मिन्‌ पूर्वंविधौ' की 
१।१।५७ तफ जाती है | 


न पदान्तद्विवंचनवरेयलोपस्व॒रसबर्णानुस्वा रदीघंजइचर्‌विधिषु ॥ १११४५७॥ 

न अ० ॥ पदान्त-*“--विधिषु ७३६॥॥ स०--पदस्य भ्रन्त: पदान्‍्त:, षष्ठीतत्पुरुष:, 
अथवा पदे अन्तः पदान्‍्त:,सप्तमीतत्पुरुष: । पदान्तदच द्विवेंचन॑ च, वरे च, यलोपरच, 
स्वरदच, सवर्णदच, भ्रनुस्वारश्च, दीप॑रच, जश्‌ च, चर च--पदान्तद्विवंचन**« 
चरः, एतेषां विधय:, तेषु पदान्तद्विवंचन *-विधिषु, इन्द्रगर्भ: पष्ठीतत्पुरुष; ॥ धन ०-- 
भ्रच; परस्मिन, स्थानिवद भ्रादेश: ॥। प्र्थ:--पदान्त-द्विवंचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्ण- 
अनुस्वार-दीर्घ-जशू-चर्‌ इत्येतेषां विधिष परनिमित्तकोब्जादेश! स्थानिवत्‌ न मवति ॥ 
उदा०--पदान्तविधौ--को स्तः, यौ स्तः | तानि सन्ति, यानि सन्ति ॥ द्विवंचन- 
विधौ--दद्धघत्र, मद्ध्वत्र ॥ बरेबिधो- अप्सु यायावर: प्रबपेत पिण्डान्‌ ॥ बलोप- 
विधो -केण्डूति: । स्व॒रक्षिधौ-- चिकीषंक:, जिहीर्षक: | सबर्णविधो--शिण्ठि, पिण्डि । 
प्रनुस्वारविघो-- शिषन्ति, पिंपन्ति । वीर्घविधो-- भ्रतिदीव्ना प्रतिवीब्ते । क्श॒विदो--- 
सम्धिद्च मे सपीतिश्च मे, बब्धां ते हरी घाना: । चर्‌विधो--जक्षतु: जक्षु:, भ्रक्षन्न- 
मीमदन्त पितरः ॥ 
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भाषार्थ:--[ पदान्तद्विबंचन**“विधिषु पदान्त-द्विवंचन-बरे-यलोप-स्वर-सवर्ण- 
अनुस्वार-दीघ-जश-चर्‌ इन की विधियों में परनिमित्तक भजादेश स्थानिवत्‌ [न] 
नहीं होता ॥ पू्व॑ सूत्र से स्थानिवत्‌ प्राप्त था, उसका यह प्रतिषेष हे ।। 


द्विवंचनेईचि ॥१।१।५८॥ 


हिवंचने ७॥१॥ अचि ७।१॥ श्रनु०--अचः, स्थानिवदादेश: ॥ ढिंवचन च 
द्विवंचनं च इति द्विवंचनम्‌, तस्मिन्‌ द्विवंचने | सकूपाणाम्‌० (११२।६४ )इल्पेकशेष: ॥ 
प्रथ:--द्विवंचननिमित्तेशच परतोअजादेदा: स्थानिरूपो भवति, द्विवंचन एव कत्तंव्ये । 
रूपातिदेशोध्यम ॥॥ उदा०--पपतु: पपु: | जम्मतु: जस्सु;॥ चत्रतु: चक्र: | निनय 
निनाय । लुलव लुलाव। झाटिटत्‌ ॥ 

भाषार्थे---[ द्िर्वचने ] द्विबंचन का निम्ित्त [अचि] प्रजाबि प्रत्यय परे हो, 
तो प्जादेश स्थानिवत्‌ हो जाता है, द्विवंचन करनेमात्र सें ॥ 

यह रूपातिदेश्ा सूत्र है ॥ पूर्व सूत्रों में कार्यातिदेश था । कार्यातिदेश उसे कहते हैं 
कि जो प्रादेश को स्थानी के तुल्य मान कर स्थानी के समान भ्रादेश में कार्य कर दे। 
रूपातिदेश उसे कहते हैं कि जिसमें स्थानी का जेसा रूप हो, वैसा हो झ्रादेदा का 
रूप भी हो जावे ।। यह भ्रतिदेश सूत्रों का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


अदर्शनं लोप: ॥ १११।५६॥ 


अदक्शषनम, ११॥ लोपः १॥१॥ स०-८त दर्शनस_ अदर्शनम_, नबतत्युरुष: ॥॥ 
प्रनु०--'इति' इत्येतत्‌ पद न वेति विभाषा (११।४३) इत्यतो मण्डूकप्लुतगत्यानु- 
वर्तते ॥ श्थ:--यद्‌ भूत्वा न भवति तद्‌ अदर्शनम ->भ्नुपलब्धि: वर्णविनाशस्तस्य 
लोप इति संज्ञा भवति, भ्र्थात्‌ प्रसक्तस्यादशेन लोपसंज्ञक भवति ॥ उदा०-- 
शालीय: । गौघेर: । पचेरन्‌ । जीरदानु: । प्राल्न माणम_॥ 


भाषार्थ:--जो कोई वस्तु होकर न रहे, न दिखाई पड़े, उसे अदर्शन कहते हैं, 
अर्थात्‌ विद्यमान के [ अदर्शनम्‌ ] श्रवर्शन की [लोप:] लोप संज्ञा होती है ॥। उसको 
अ्रद्शन नहीं कह सकते, जो कभी विद्यमान ही न रहा हो ॥ 

यहाँ प्रदर्शन के प्रर्थ की लोप संज्ञा होती है, न कि “भ्रदर्शन' शब्द की । यह 
बाल न वेति विभाषा (१९४४३) से मण्ड्कप्लुतगति' द्वारा 'हति' शब्द की धननुव॒त्ति 
लाकर होती है ॥ 

यहाँ से 'अदर्शनम्‌” की झ्नुवृत्ति ॥११६० तक जातो है ॥ 


१. मण्डूकप्लृत न्याय यह्‌ है कि जंसे मप्डूक--मेंढक कूद-कूद कर ही चलते हैं, सरक 


भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


प्रत्ययस्य लुकशलुलुप! ॥११।६०॥ 
प्रत्ययस्थ ६।१॥॥ लुकइललूप: १॥३॥ स०-+लुक्‌ च इल॒इच लुपू च-न्ललुक- 
इललप:, इतरेतरयोगद्नन्द्र: | ग्रन ०--अदर्शनम |. 'इति' इत्येतत पदमत्रापि सम्ब- 
घ्यते ॥ भ्र्थ!--प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लुक-इलु-लुप इत्येता: संज्ञा भवनति ॥ उदा०-- 
लुक - विशाख; स्तौति | इलु-- जुहोति । लुपू--वरणा: पछ्चाला: ॥ 


भाषाथे:-- | प्रत्ययस्थ ] प्रत्यय के भ्रदर्शन की [लुकदलुलुपः] लुक इलु तथा 
लप्‌ संज्ञाएं होती हैं ।। यदि 'लुक्‌” हो जाये ऐसा कहकर प्रत्यय का श्रदर्शन किया 
जाये, तो उस प्रत्ययादर्शन की लुक्‌ संज्ञा होतो है | इसी प्रकार यवि'इलु द्वारा भ्रदर्शन 
हो, तो उस प्रत्ययादर्शन की इलु संज्ञा होगी | तथा “लुप्‌' के द्वारा भ्रदर्शन की लुप्‌ 
संज्ञा हो जायगी । इस प्रकार लुक इल लुप्‌ इन तीनों संज्ञाओं का पृथक्‌-पृथक्‌ विषय- 
विभाग हो जाता है । भिन्‍न-भिम्न प्रकार से किये गये प्रत्यय के प्रदर्शन होने से इन 
सेज्ञाओ्रों का परस्पर साझ्ु्य नहीं होता ॥ 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ ११६ १।॥। 
प्रत्ययलोपे ७।१॥ अ्रत्ययलक्षणम्‌ १॥१॥॥ स०--प्रत्ययस्य लोप! प्रत्ययलोप:, 
तस्मिन्‌ प्रत्ययलोपे, षष्ठीतत्पुरुष: । प्रत्ययो, लक्षण यस्य कार्यस्य तत्‌ प्रत्ययलक्षणम , 


बहुब्रीहिः ॥ श्रथ:--अ्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययनिमित्तं (प्रत्ययहेतुक॑) कार्य भवति ॥ 
डउंदा०--अग्निचित्‌ | सोमसुत्‌ । भ्रघोक ॥। 


भाषार्थ:--[ प्रत्ययलोपे ] प्रत्यय के लोप हो जाने पर [ प्रत्ययलक्षणम्‌ ] प्रत्यय 
लक्षण कार्य हो जाता है, प्रर्थात्‌ उस प्रत्यय को निम्ित्त मानकर जो काये पाता था, 
बह उसके लोप हो जाने पर (हट जाने पर) भी हो जावे ॥। 

यहां लोप दाब्द श्रवर्शनमात्र के लिये प्रयुक्त हुआ है, श्रतः इससे लुक, इलु, 
लुप्‌ का ग्रहण भी होता है ॥। 

यहां से 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌” की श्रनुवृत्ति १११।६२ तक जाती है ॥ 


न लुमताज्भगस्य ॥१।१।६२॥ 
न ञ्र० ॥ लुमता ३॥१॥ अज्ञेस्य ६।१॥ झनु ०--प्रत्ययलोपे प्रत्यग्लक्षणम्‌ ॥ 
लु भस्मिन्‍तस्तीति लुमान्‌, तेत लुमता, तदस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌ (५।२।६४) 


कर नहीं, इसी प्रकार इस मूत्र का 'इति' पद भी बीच के सूत्रों में न बैठकर यहाँ 
उपस्थित हुआ है ॥ 


डड | प्रथमो5्ष्याय३ ३१ 


इत्यनेन मतुप्‌ प्रत्यय: ॥ प्र्ष:--लुमता शब्देन प्रत्ययस्य लोपे (अ्रदर्शने) सति 
तस्मिन्‌ परतो यदज्भ तस्य यत्‌ प्रत्ययलक्षणं कार्य तन्‍न भवति ॥ उदा०-गर्गा:, मृष्ट;, 
जुहुत:, वरणा: ॥ 

भाषार्थ:---[ लुमता ] लुक-इलु झ्ौर लुप इन शाब्बों के द्वारा जहां प्रत्यय का 
श्रदर्शन किया प्रया हो, उसके परे रंहते जो [भ्रज्भस्य ] अज़, उस श्रद्धा को जो प्रत्यय- 
लक्षण कार्य प्राप्त हों, वे [न] नहीं होते । पूर्व सूत्र से प्रत्ययलक्षण - कार्य प्राप्त था, 
सो नहीं हुप्रा ॥ 


झ्रचोपन्‍्त्यादि टि ॥१।१।६३॥। 

अच:ः ६॥१ [निर्धारणे षष्ठी ] ॥ अ्रन्त्यादि' १(१॥ टि १।१॥ भन्ते भवोःन्त्य:, 
दिगाविम्यो यत्‌ ( ४॥३।५४ ) इत्यनेन यत्‌ प्रत्यय:॥ स०--भन्त्य आदिय॑स्य तद्‌ 
अन्त्यादि, बहुब्रीहिः ॥| भ्रथेंः--अचां मध्ये योउन्त्यों्च्‌ू, स आदियंस्य समुदायस्थ, स 
टिसंज्ञको भवति ॥,उदा०--अ्रग्लिचितू; सोमसुत्‌ इत्यन्न इतु-उत्त्‌ शब्दों । पचेते, 
पच्नेथे ॥ 

भाषार्थ:--[अ्च: ] झ्रचों के मध्य में जो [ अ्न्त्यादि] भ्रन्त्य श्रच, वह भ्रन्त्य 
प्रच्‌ भ्रादि है जिस (समुदाय) का उस (समुदाय) की [टि] ठि संज्ञा होती है ॥ 

अलोडन्त्यात्‌ पूर्व उपधा ॥१११।६४॥ 

पल: ५११॥ भन्त्यात्‌ ४१॥ पूर्व: ११॥ उपधा १११॥ प्रथ्ं:--अन्त्यातु अल: 

पूर्वो योड्लू, स उपधासंज्ञकों भवति ॥ उदा०--मेत्ता, छेत्ता ॥ 
* भाषा्:- [अन्त्यात्‌] भ्रन्त्य [भ्रलः ] झल्‌ से [प्व:] पूंबें जो अल, उसकी 
[उपधा] उपधा संज्ञा होती है ॥ 
[परिभाषा-प्र क रणम्‌ ] 


तस्मिन्निति निर्दिष्टे पू्वेस्थ ॥१।१॥६५॥ 


तस्मिन्‌ ७१॥ इति झ० ॥ निदिष्टे .७॥१॥ पूरव॑स्थ ६॥१॥ प्रर्थ:--तस्मिन्निति 
<- सप्तम्या विभकत्या निदिष्टे सति पूर्वस्येव कार्य भवति ॥ इह्ापि इतिकरणोअ््थ- 
निर्देशा्थ: । तेन 'तस्मिन्‌! इति पदेन सप्तम्यर्थों गृह्मते, न बु तस्मिन्‌ इति शब्द: ॥ 
उदा०--दष्युदकम्‌, मध्विदम्‌, पचत्योदनम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[ तस्मिन्‌ इति] सप्तमी विभक्ति से [निदिष्टे] निर्देश किया हुआा 
जो दधाब्द हो, उससे ( भ्रव्यवहित ) [ प्ूवेस्थ ] पूर्व को हो कार्य होता है ॥ 
यहाँ भी 'इति' दाब्द अर्थनिर्देश के लिये है । सो 'तस्मिन्‌' इस पद से 'सप्तमी 


इ्र अध्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [प्रथमः 
विभक्ित' का श्रर्थ लिया जायेगा, न कि “तस्मिन्‌' यहु शब्द | उदा०-दष्यदकम्‌ 
सध्विदम्‌, पचत्योदन॑म्‌ । यहां सर्वत्र इको यणचि (६।१।७४) से यणादेश होता 
है । इस सूत्र में “झ्रचि” पद सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट है। सो उदकम्‌ हृदम तथा 
झोवनम्‌ अ्च्‌ के परे रहते, उससे (भ्रष्यवहित ) पूर्व जो क्रमशः इ, उ, इ इन को ही 
यण्‌ आदेश हुआ है ॥ 


यहां से “निदिष्टे” की श्रनुवृत्ति ११।६६ तक जायगी |। 
तस्मा दित्युत्तरस्थ ॥ ११।६६।॥ 


तस्मात्‌ ५।१॥| इति अ० ॥ उत्तरस्य ६।१॥ शझ्नु०-- निदिष्टे॥ श्वर्थ:-पञ्चम्या 
विभकक्‍त्या निर्दिष्टे सत्युत्तरस्थेव कार्य भवति ॥ उदा०--अ्रासीत:, द्वीपम, 
अन्तरीप्रमू, समीपम्‌ । ओदनं पचति ७ 


भाषार्थ:-- [ तस्मात्‌ इति ] पठझ्चमी विभकति से निदिष्ट जो धाब्द, उससे 
[उत्तरस्थ ] उत्तर को कार्य होता है ॥ “झासी नः' द्वीपम्‌' ग्रादि की सिद्धि परिक्षिष्ट 
१।१।५३ में दिखा ही चुके हैं । श्रोवनं पचति ( चावल पकाता है ) यहां पर 
तिडडतिह: (८।१॥२८) से “श्रोवन्न' श्रतिक से उत्तर 'पचति' तिहः को सर्वानुदात्त 
ज-+निघात हो जाता है । यह 'प्रतिड:' में पञझचमी विभक्त है, श्रतः 'अतिडः' से 
उत्तर पचति को स्वरकार्य हुआ ।। 


स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा | १।१।६७॥। 


स्वम १।१॥॥ रूपम १३१॥ दाब्दस्य ६।१॥ अश्ब्दसंज्ञा १॥१॥ स०- शब्दस्य 
संज्ञा शब्दसंज्ञा, षष्ठीतत्पुरुष:, न शब्द संज्ञा भ्रशब्दसंज्ञा, नज॒तत्पुरुष: ॥ « अर्ष:-- 
इह व्याकरणे यस्य शब्दस्य कार्यमुच्यते, तस्य र्वं रूपं ग्राह्मम्‌ू, न तु शब्दार्थ:, न च 
पर्यायवाची शब्द:, शब्दसंज्ञां वर्जयित्वा | उदा०--भ्राग्नेयमष्टाकपालं निवव॑ंपेत्‌ ॥। 


भाषार्थ:--हस व्यांकरणश्ास्त्र में [शब्दस्य ] छाब्द के [स्वं रूपम्‌ ] भ्रपने रूप 
का प्रहण होता है, उस शब्ब के भ्र्थ का नहीं, न ही पर्यायवाची शब्दों का ग्रहण 
होगा, [अशब्दसंशा] शब्व्सज्ञा को छोड़कर ॥। शब्द तथा भ्रर्य पृथक्‌-पुथक्‌ दो वस्तु 
हैं । यह लौकिक रीति है कि यदि हम किसी से कहें कि “अग्निमानय--भ्रग्नि को 
लाग्रो, तो वह “'भ्राग” ऐसा शब्द नहीं लाता, “श्राग” का श्र जो भ्रड्भारा है, 
उसे लाता है, भ्रर्थात्‌ भ्र्य से काम लेता हे, न कि शब्द से । सो यही बात कहीं व्या- 
करणपस्ास्त्र में न ले ली जाये, इसलिये यह सृत्र हे ॥। 


| उदाहरण में अग्नेक (४।२३२) से भ्रग्नि धाब्द से ढक्‌ प्रत्यय कहा है, न 


कट 


पादः ] प्रथमोष्ष्याय*े ३३ 


कि भ्रग्नि के भ्र्थ अ्ंगारे--कोयले झादि से ।॥३7 यहां पर यदि प्रग्नि के श्॒ये से ढक्‌ 
करते लगेंगे, तो सारी श्रष्टाध्यायी ही भस्म हो जायेगी ।। इस सूत्र से स्वरूप-प्रहण 
हो, ऐसा कह ते के कारण ही यहाँ भ्ग्नि के पर्यायवाची जो वह्लि-ज्वलन-घूमकेतु 
भादि शब्द हैं, उनसे भी ढक्‌ प्रत्यय नहीं. होगा ॥ 


(तवर्:), ९ (पवर्ग:) ॥ 


भाषार्थ:- [ भ्रणुदित्‌ ] श्रण्‌ प्रत्याहार (यहां लण्‌ के णकार का भ्रहण होता 
है), तथा उदित्‌ (उकार इत्वाले वर्ण) झपने स्वरूप तथा श्रपने [सवर्णस्य ] सबर्ण 
का [च] भी ग्रहण करानेवाले होते हैं, [अ्रप्रत्ययः] प्रत्यय को छोड़कर ।। 


पूर्व सूत्र १।१।६७ से शब्द के स्वरूप का हो ग्रहण प्राप्त था, उसका सवर्ण नहीं 
लिया जा सकता था, सो इस सृत्र से विधान कर विया || अस्य च्वी (७।४॥।३२); 
यस्येति च (६।४।१४८); प्रादुगुणः ( ६।१।८४) इन सब पुत्रों में हस्व भ्रकार का 
निर्देश होने पर भी हस्व भ्रकार तथा उसके सवर्ण दी्घ 'झ्रा' का भी ग्रहण हो जाता 
है ॥ उदित्‌ू-इसी प्रकार कु से कब्ग (कखगघढड़), चु से चवर्ग (चछजभ 
अ), दुसे वर्ग (ट5डढ ण), तुसें तबर्ग (तथदधन), पुसे पवर्ग ( प 
फब भ स) का प्रहण होता है । क्योंकि वर्ग्यो वर्ग्येण सवर्ण: (वर्णो०७७) से श्रपने- 
अपने बर्गों में होनेवाले वर्ण परस्पर सवर्ण होते हैं ।। 


यहां से 'सवर्णस्य' की श्रनुवृत्ति ११६६ तक जातो है ॥ 


भ्रष्टाष्यायी-प्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


तपरस्तत्कालस्य ॥१।१।६६९॥। 


तपरः १३१॥ तत्कालस्य ६।१॥ स०--तः परो यस्मांत्‌ सोध्य॑ तपरः, बहु- 
ब्रीहिं।। अथवा तादपि परस्तपर:, पञ्चमीतत्पुरुष॥ तस्य काल: तत्काल:, बष्ठीतत्पुरुषः॥ 
तत्काल: कालो यस्य स तत्काल:, उत्तरपदलोपी बहुब्रीहिंसमासः ॥। झ्रनु०--सवर्णस्य, 
स्वें रूपम्‌ ॥ भ्रय:--तपरो वर्ण: तत्कालस्य सवणणस्य ( ग्रुणान्तरयुकतस्य) स्वस्थ च 
रूपस्य ग्राहको भवति ॥ उदा०--पश्रतो भिस ऐस्‌ ( ७॥॥॥६)--वृक्षेः, प्लक्षेः । श्रात 
झो णलः (७।१॥३४)-पपौ, दंदौ ॥ 


भांषार्थ:-- [तपरः ] तपर (त्‌ परेवाला, तथा जो त्‌ से परे ) वर्ण बह[ तत्कालस्थ ] 
अपने कालवाले सवर्णों का, तथा झ्पना भी ग्रहण कराता है, भिन्‍न कालवाले सबर्ण 
का नहीं ।। 

शपर वर्ण भ्रपने कालवाले, चाहे भिम्न गुणवाले (उदात्त, भ्रनुवात्त, स्वरित, 
सानुनासिक तथा निरनुनासिक श्मादि) ही हों, उन सवर्णों का प्रहण तो करा ही देगें, 
पर भिन्‍तकाल वाले सवर्णों का नहीं ॥ 


पतो भिस ऐस्‌ (७१६) यहां पर “अ्रतः से हस्व श्र ही लिया जायेगा। सो 
वृक्ष प्लक्ष जो श्रकारान्त शब्द हैं, उनके भिस्‌ को ऐस्‌ होगा। माला श्षब्द से परे भिस्‌ 
को ऐस्‌ नहीं होगा । इसी प्रकार आात झो णलः (७।१।३४) में दोष 'झा' को तपर 
किया है, तो प्लाकारान्त जो पा दा प्रादि धातु हैं, इनसे परे ही णल्‌ को प्रौकारादेश 
होगा ॥। 

पझ्ाविरन्त्येन सहेता ॥१११।७०॥ 

झ्रादिः ११॥ अन्त्येन ३३१॥ सह झ० ॥। इता ३॥१॥ अलु०--स्वं रूपम ॥ 
श्र्थ:-- झादि: अन्त्येन इता-- इत्संज्ञकेन वर्णन सह तयोमेंध्यस्थानां स्वस्य च रूपस्य 
ग्राहकों भवति ॥ उदो०--अण्‌ जत्ञ्म इउ॥ भ्रकुल्‍"्भ्म इउ ऋ लु। प्रचुज- 
प्रइड ऋलू एशोऐ श्रो ॥ 

भाषार्थ:-- [ प्रादि:] श्रादि वर्ण [अन्त्येन] श्रन्त्य [इता सह] इतसंज्ञक वर्ण 
के साथ मिलकर दोनों के मध्य में स्थित वर्णों का, तथा प्रपते स्वरूप का भो ग्रहण 
कराता है ॥ 


पेन विधिस्तदल्तस्यथ ॥ ११७ १॥। 


येन ३॥१॥ विधि: ११॥ तदन्तस्य ६।१॥ स०--सोडन्‍्ते यस्य स तदन्त:, तस्य 
तदम्तस्य, बहुत्रीहिः ॥ श्रनु०-- स्वं रूपम्‌ ॥ प्र्थ:--येन (विशेषणेन) विधिविधीयते, 


“| प्रथमौष्ष्यायः ३५ 


स तदन्तस्य समुदायस्य स्वस्थ च रूपस्य ग्राहकों भवति ॥ उदा०--अ्रचों यतू (३।१॥ 
६७)--चेयम, जेयम्‌ । एरच्‌ (३॥३।५६ )--चयः, जयः, अयः ॥। ः 


भाषार्थ:--[ येन] जिस विशेषण से [विधि:] विधि की जावे, बह विशेषण 
[तदन्तस्य ] भ्रन्त में है जिसके, उस विद्लेषणान्त समुदाय का ग्राहक होता है, और 
अपने स्वरूप का भी ॥| 

यहां विशेषण-विशेष्य प्रक्रिया इस प्रकार समभनो चाहिये--'येन! शब्द 
में करण सें तृतीया है । करण से कर्त्ता का भी अनुमान हो जाता है, श्रतः प्र्था- 
पत्ति से कर्त्ता भी सन्निहित हुप्ा । कर्त्ता स्वत्त्र होता है, भौर करण परतमत्र, प्र्थात्‌ 
विधियों में कर्त्ता विशेष्य तथा करण विशेषण होगा । विशेषण-विशेष्यभाव विवक्षा 
के भ्रधीन है । एरच (३।३।५६) में भ्रधिकारप्राप्त 'धातु' कर्त्ता, इकार करण के द्वारा 
भ्रच्‌ प्रत्यय का विधान करता है । श्र्थात्‌ इकार विशेषणरूप से विवक्षित है, झोर 
'धातु' विशेष्यरूप से । इस अवस्था में प्रकृत सृत्र की प्रवृत्ति होती है । 
इस से इकारान्त चि जि भ्रादि धातुओ्रों से, तथा इण्‌ धातु से भ्रच्‌ प्रत्यय होकर 
क्रमशः चयः जय: भ्रयः रूप बन जाते हैं ।॥ 


[वृद्धसंज्ञा-प्रकरणम्‌ ] 
बृद्धियंस्पाचामा दिस्तव्‌ वृद्धम्‌ ॥ १।१।७२॥ 

वृद्धि: ११॥ यस्य ६४९॥ अ्चाम्‌ ६३ [ निर्धारणे बष्ठी ]॥ ग्रादि: १। ॥ तत्‌ 
१।१॥ वृद्धम्‌ १।१॥ श्र्थ:--यस्य समुदायस्य अचां मध्ये आदिः अ्रच्‌ वृद्धिसंज्ञको 
भवति, तत्‌ समुदायरूपं वृद्धसंज्क॑ भवति ॥ उदा०--शालीय;, मालीय: । औपगवीय:, 
कापटवीय: | 

भाषार्थ:-. [ यस्य ] जिस समुदाय के [अचाम्‌ ] श्रचों में [आादि:] प्रादि 
प्रच्‌ [वृद्धि] वृद्धिसंत्रक हो, [तत्‌ ] उस समुदाय की [वृद्धम्‌ ] बृद्ध संज्ञा होती है ॥ 

शालीयः, सालीयः की सिद्धि परिशिष्ट १।११ में दिखा चुके हैं । इसी प्रकार 


“झ्ौपगव), 'कापटवः” शब्दों का प्रादि प्रच्‌ वृद्धिपज्ञक है, श्रतः बृद्ध संज्ञा होकर पूर्ब- 
बत्‌ छ प्रत्यय हो गया ॥ 
यहां से “वृद्धम की भ्रनुवृत्ति ११।७४ तक, तथा यस्याचामादि: की ११।७४ 
में ही जातो है, १।१।७३ में नहीं जाती ॥ 
त्यवादीनि च्‌ ॥ ११।७३॥ 
त्यदादीनि १॥३॥ च॒ श्र० ॥ स०--त्यद्‌ प्रादियेंषाम्‌ तानीमानि त्यदादीनि, 


[ प्रषमः 


बहुब्रीहि: ।॥ अनु०---वृद्धम्‌ ॥ झर्थेः--त्यदादीनि शब्दरूपाणि वृद्धसंज्षकानि भवन्ति ॥ 
डबा०--त्यदीयम्‌ । तदीयम ॥ एतदीयम, ॥ 

भाषाथ:-- त्यदादीनि ] त्यवादिगण में पढ़े शब्दों की [च] भी वृद्ध संशा 
होती है ॥ वृद्ध संज्ञा का प्रयोजन पूरवबत्‌ समझे ॥ 

उदा०--त्यदीयम्‌ (उसका), तवीयम्‌ (उसका), एतवीयम्‌ (इसका ) ॥ 


एड प्राचां वेशे ॥१।१।७४॥ 


एड १।१॥ प्राचाम, ६॥३॥ देशे ७।१॥ पनु०--यस्याचामादिः, वृद्धम ॥ 
अ्रथें:-- यस्य समुदायस्य भ्रचाम भ्रादि: एड, तस्य प्राचां देशाभिषाने वृद्धसंशा 
भवति ॥। उबा०-एणीपचने भव: एणीपचनीय: ॥ गोनर्दे भव:--गोनर्दीय: ॥ भोजकटे 


भवः:--भोजकटीय: ॥ 

भाषार्थ:-- जिस समुदाय के भ्रचों का ध्रादि भ्रचू [एड] एड. हो, उसकी 
(प्राचां देश) पूर्वदेश को कहने में वृद्ध संज्ञा होती है ॥ 

उदा ० -- एणीपचनीयः (एणीपचन बे में रहनेवाला )। गोनर्दोषः( प्राजकल का 


गोंडा प्रदेश । यह सहाभाष्यकार पतञझजलि का नाम है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत 
है) ५ भोजकटीयः ( भोजकट नगर प्राचीन विदर्भ की राजधानी थी, उसमें 


होनेवाला) । यहां भी वृद्ध संज्ञा का प्रयोजन पूबंबत्‌ ही है ॥ 


इति प्रथमः पादः 


के द्वितीयः पादः 

ढ्व्ती द्‌ जार, कृटाढ़ि + अं-म|ग डे 
-प्रकरणम +---+-- 
|! डित्‌कित्‌ रण ] » 'डिन्तबत_ 
गाड़ कुटा दिम्यो5डिणिन्डित्‌ ॥ १२।१॥ 

गाडकुटादिभ्य: ४॥३॥ अडिणित १११॥ डित्‌ ११॥ स्०--कुट आदियेंबां ते 

कुटादयः, गाडः च कुटादयरच गाडकुटादयः, तेम्य:****--********बहुब्री हिग मेंतरेतर- 

योगहन्द्र: । अश्च णश्च बंणो, इतरेतरयोगद्वन्द्र:॥ बृणों इतो यस्य स॑ ड्णितू, न 

ज्णित्‌ अज्णित्‌, बहुब्रीहिगर्भों न॒तत्पुरुषः ॥ पश्रथथः--गाड़धातों: कुटादिभ्यश्च 

घातुम्यः परे ये त्रित॒णितृभिष्नप्रत्ययास्ते डिद्दद्‌ भवन्ति । गाझ इत्यनेन इडादेशों गाडः 

गृह्मते, यो विभाषा लुझ लुडो: (२।४॥५० ) इत्यनेन सम्पद्यते । कुटादयो5पि (तुदा० ) 

कुट कौटिल्ये इत्यारम्य कुड शब्दे इति यावद्‌ गृह्मयस्ते ॥ उबा०-गाड--अ्रध्यगीष्ट, 

अध्यगीषाताम्‌, भ्रध्यगीषत । कुटादिम्य:--कुटिता, कुटितुम्‌, कुटितव्यम्‌ ॥ उत्पुटिता, 

उत्पुटितुम्‌, उत्पुटिव्यम्‌ ॥ 

भाषार्थ:-- [गाडकुटादिम्य:] गा तथा कुटादि घातुप्नों से परे जो 

[अ्रज्णित्‌ ] ब्ित्‌-णित्‌-भिन्‍न प्रत्यय, वह [डित्‌ ] डितिवत्‌ (डितत्‌ के समान) होते हैं ॥ 


गा, से यहां इड घातु का श्रावेश जो “गाइड,” वह लिया गया है । कुटादिगण 
भी 'कुट कोटिल्ये' घातु से लेकर 'कूड_ दाब्दे! तक जानना चाहिये।। 


से 'डित्‌” की १॥२॥४ तक जायेगी । सं अवि 
3९३ के औगिजी [ विज | + 6९ 
/ 22 विज ईद ॥१।२॥२॥ -क्िन्नवत 
विजः ४॥१॥ इट ११ प्रनु०--डित्‌ ॥ प्रर्थ:--शोविजी भयसंञज्चलनयो: 
(तुदा० आ०) इत्येतस्मात्‌ पर इडादि: प्रत्ययो डिद्वद्‌ भवति । उदा०-उद्विजिता, 
उद्विजितुम्‌, उद्विजितव्यम्‌ ॥ 
भाषार्थ:-- [ विज: ] श्रोबिजी घातु से परे [इट ] इडावि प्रत्यय डितृबत्‌ होत 
हैं ॥ उद्विजिता (कंपानेवाला) श्रादि की सिद्धियां परि०१।१।४४ के समान ही हैं । 
सत्र पुगन्तलघूं० (७॥३।८६) से गुण की प्राप्ति का विव्डति च (१११।४) से निषेध 
हो जाये, यही ड्ित्‌ करने का प्रयोजन है ॥ 
यहां से 'इट” की प्रनुव॒त्ति १।२।३ तक जायेगी ॥ 


करिह् 


रे ज््र भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्ती [ द्वितीयः 
कि शरद 
5 [ रथ] + #ट- 2 विद्नन्नाबोर्णो: ॥१॥२।३॥ 'डितब्मा 


विभाषा १।१॥ ऊर्णो: ५॥१॥ पश्रन॒ ०--इट डित ॥ श्रथय:--“ऊर्णत्र श्राच्छादने' 
(अदा० उ०) अस्मात्‌ पर इडादि: प्रत्ययो विभाषा डिदृवद्‌ भवति॥ उदा०-- 
ऊर्ग बिता ऊर्णविता ॥ 


भाषार्थ:-- [ ऊर्णो: ]ऊर्णू ज्‌ धातु से परे इडादि प्रत्यय [विभाषा] विकल्प करके 
डित्वत्‌ होता है ॥ डित्‌ पक्ष में सार्वधातु० (७॥३।८४) से प्राप्त गृण का पूर्बंबत्‌ 
निषेध होकर “'ऊणु इट्‌ तृच्‌ सु' रहा । भ्रचि इनुघातु० (६।४७७), भौर डिच्च . 
(१११५२) लगकर उकार के स्थान में उबडड, हुप्रा, सो ऊर्ण बड़ इ तू सु -ऊर्ण व्‌ 
इ तू सु रहा। शेष परि० १।१॥२ के 'चेता' के समान होकर ऊर्णबिता बना | प्रडित्‌ 
पक्ष में ७।३।८४ से गुण होकर “ऊर्णो इ तू सु! रहा । सो एचोज्यवायाब: (६।१॥७५) 
से भ्रवादेश होकर 'ऊर्ण बिता' बन गया ॥। 

उदा ०---ऊर्णू बिता (श्राच्छादन करनेवाला), ऊर्णविता ॥ 


किये: साबंधातुकसपित्‌ है १२॥४॥ 


सावंधातुकम्‌ १११॥ अपित्‌ १।१॥ स्०--प्‌ इत्‌ यस्य स पित, बहुब्रीहिः। 
न पित्‌ अपित्‌, नजूतत्पुरुष: ॥ झ्रनु०--डित्‌ ।। अ्र्थ:-भ्पित्‌ सावंधातुक॑ डिद्वद्‌ 
,भवति ॥ उबा०--कुरुत:, कुर्वन्ति । चिनुत:, चिन्वन्ति ॥ 


'डि[तलता 
पित्त गा -+[अपित्‌ ] पित्‌ भिन्‍न (जो पकार इत्‌वाला नहीं) [सावंधातुकम्‌ ] 
सार्वधातुक झ्तिवत होता है ॥॥ 
यहां से 'प्रपित्‌” की श्रनुवृत्ति १३२५ तक जायगी ॥ 
छा ' “असंयोगाल्लिदू कितू ॥१२।५॥ 
असंयोगात्‌ ५॥१॥॥ लिट १।१॥| कित्‌ १॥१॥ स०--न संयोग: असंयोग:, 
तस्मादसंयोगात्‌, नजृतत्पुरुष;॥॥ अ्रनु ०-- अपित्‌ ॥ श्रर्थ:--अरसंयोगाल्ताद्धातो: परो5पि- 
ल्लिट्‌ प्रत्यय: किद्वद्‌ू भवति ॥| उदा०-- बिभिदतु: बिभिदु: ॥ चिच्छिदतु: चिच्छिदुः । 
ईजतु: ईजु; ॥॥ 
असंबुक्राहर + एड 34 982 “4४ ]हंघोग जिसके प्रन्त में न हो ऐसी धातु से परे श्रपित 
[लिट ] लिट्‌ प्रत्यय [कित्‌ ] कित्‌बत्‌ होता है ॥ 


यहां से “लिट को श्रनुवृत्ति १३९६ तक, तथा “कित्‌' की १।२।२६ तक 
जायेगी ॥। 


| ] प्रथमो5्ध्यायः ड्ि, भूरे किट ३६ किक _ 


इन्धिभवतिम्यां च ॥१।२॥६।। कितना! 
इन्धिभवतिम्याम्‌ ५॥२॥ च भझ्र० ॥ स०--इन्धिश्व भवतिश्च इन्धिभवती, 
ताभ्याम्‌ इन्धिभवतिम्याम्‌ इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ भ्रनु०--लिटू, कित्‌ ॥ श्रथे:--इन्घि 
भवति इत्येताभ्यां परो लिट्‌ प्रत्यय: किदृवद्‌ भवति ॥ उद्ा०--पुत्र ईथे अथर्वेणः 
(ऋ%० ६।१६।१४) । समीषे दस्युहस्तमम्‌ (ऋ० ६।१६।१५)। बभूव बभूविथ ॥ 


भाषार्थ:--- [ इन्धिभवतिम्याम्‌] इन्धि तथा तथा भू घातु से [च] भो परे लिट्‌ 
प्रत्यय कित॒बत्‌ होता है ॥ 


इन्घ से उत्तर लि को कित्‌वत्‌ करने का प्रयोजन इन्ध के भ्रनुनासिक का 
६॥४॥२४ से लोप करना है, तथा श्रपित्‌ स्थानों में तो भ्‌ से उत्तर लिट १२॥५ से 
कितृवत्‌ हो हो जायेगा । पित्‌ (--णल्‌ थल्‌ णल्‌ जो पितृस्थानी होने से कितृबत्‌ 
नहीं हो सकते) स्थानों में भो कित॒वत्‌ होफर वृद्धि तथा गण का निषेध हो जाये, 
इसलिये यह सूत्र है ॥ हेड दब पढुण। किक, वकेबेस + क्त्ब-ःकिह्ण 

४ ३३ 9 
मूडमृदगुधकुषक्लिशवदवसः कत्वा ॥१२७॥ [े/ 

मृडमृद**“वस: ४॥१॥ क्त्वा १।१॥ स०- मृडइच मृददच _गुधश्च क्ुबइंच 
क्लिशबच वददच वदच मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवस्‌, तस्मात्‌ मृड*““वस:,. समाहारों 
इन्द्र: ॥ प्रनु०--कित्‌ ॥ प्रर्थः--“मृड सुखने' (तुदा० प०.),. मृद क्षोदे! (क्रया० 
प०), 'ग्रुध रोषे' (क्रपा० १०), 'कुष निष्कर्ष! (क्रया० प०), 'क्लिशू विवाघने! 
(क्रया० १०), 'बद व्यक्तायां वाचि' (स्वा० १०), 'वस निवासे' ( म्वादि प०) इत्येते« 
स्यो धातुम्य: पर: क्त्वाप्रत्यय: किद्वद्‌ू भवति ॥ उदा०--मृडित्वा, मृदित्वा, ग्रुधि- 
त्वा, कृषित्वा, क्लिशित्वा, उदित्वा, उपषित्वा ॥ 

भाषार्थ:-- [ मूड 7 वसः] सुड़, मृव, गुष, कष, क्लिश्, वद तथा बस इन 
घातुप्नों से उत्तर [ क्त्वा] क्‍त्वा प्रत्यय कित्‌वत्‌ होता है ।॥ 

विशेष-- क्त्वा प्रत्यय तो कित्‌ है ही, पुनः उसे कितृबत्‌ करने का यह प्रयोजन 
है कि न क्‍्त्वा सेट (१।२।१८) सूत्र से सेद्‌ क्‍तवा कित्‌ नहीं होता, ऐसा कहा. है। 
ये सब सेद्‌ घातु हैं, सो इनसे उत्तर जो बत्वा वह भो कित्‌ होते हुए भी कित्‌ न माता 
जाता । कित्‌ माना जाये, प्रतः यह सूत्र पुरस्तादपवाद रूप में बनाया है। ग॒धष कुष 
क्लिश इन धातुझों को विकल्प से कितृबत्‌ रलो व्युपघाद्धलादेः संश्च (१।२।२६) से 
प्राप्त था, नित्य कित्‌वत हो, इसलिये यहां पुनः कहा हे ।। 

यहां से 'क्त्वा' की प्रनुवृत्ति १(२।८ तक जायेगी ॥ 


३ ,विद्‌ , पु , अरद्दि , पे) अच्छे, + जैन >-क्रितवता 
० २ ४ भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्ती [ द्वितीयः 


ध्कः रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ: संश्च॒ ॥ १।२।५॥ 

झुद्र '*****प्रच्छ: ५।१॥ सन्‌ १३१॥| च अ्र० ।। स०--रुदशच, विदइच, मुषइच 
ग्रहिश्च, स्वपिइच, प्रट च._ रुदविद ****““प्रट, तस्मात्‌ रुद'* * प्रच्छ., समाहारों 
इस्दर: ॥ झ्रनु०--क्त्वा, कितू ।॥. श्रथे:--“झदिर्‌ भ्रश्न विमोचने' (अरदा० १०), 'विद 
ज्ञाने! (अदा० प०), “मुष स्तेये” (ऋ्ा० प०), “ग्रह उपादाने! (क्रधा० उ० ) 
“तिष्वप्‌ शये' (प्रदा० प०), '“प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌! (तुदा० प०) इस्येतेम्यो घातुभ्य: 
परी क्त्वासनौ प्रत्ययौँ किदूवद्‌ मवंत: ॥ उदा०--रुदित्वा, रुरुदिषति । विदित्वा 
विविदिषति ॥ मुषित्वा, मुमुषिषति । गृहीत्वा, जिधृक्षति । सुप्त्वा, सुषुप्सति । पृष्ट्वा, 
पिपृच्छिषति ॥ 


भाषार्थः-- [ रुद'**  प्रच्छ:] रुव, विद, मष, ग्रह, स्वप तथा प्रच्छ इन 
घातुप्रों से परे [सत्‌] सन [च] और क्त्वा प्रत्यय कित्‌वत्‌ होते हैं । रुव विद 
म॒ष है घातुप्ों को रलो व्युपघा० (१।२।२६) से विकल्प से कितवत्‌ प्राप्त था, 
लित्याथ यह बचन है । ग्रह-का ग्रहण विध्यर्थ है । स्वप प्रच्छ घातु प्ननिट्‌ हैं। सो 
इन्हें १२१८ से कित्‌ का निषेध प्राप्त ही नहीं था, पुनः इनसे उत्तर कत्वा को कित्‌ 
करना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो कित्‌ है हो। तब इनका ग्रहण सन्‌ को कित्‌ करने क्के 
लिये हो है, न कि कत्वा को कित्‌ करने के लिए, ऐसा जानना चाहिये ॥ 
यहां से 'सन! की श्रनुव॒त्ति १२।१० तक कल ॥ किन 
3५ 7 अक्ा झीम्‌ - $-7| 
है, 3,75, थे -४7” “(को ऋल॥ हे आ प्न 
इक: ५४॥१॥ भल्‌ १।१॥ अ्रनु०--सन, कित्‌ ॥ श्रथ:--इगन्तादू धातो; परो 
अलादि: सन्‌ किंदवदू भवति ॥| उदा०--चिचीषति, तुष्टूषति, चिकी्षति, 
जिहीषंति ॥ 
भाषार्थ---[ इक: ] इक्‌ श्रन्तवाले धातु से परे [कल ] ऋलादि सन्‌ कित्वत्‌ 
होता हे ॥ 
"व्तिंः यहां से 'इक:' की श्रजुवृत्ति १२।११, तथा 'ऋल की प्रन॒वृत्ति (।२।१३ तक 
+- जायेगी ॥ कितवय 
हू 5,%3लू “्ैलम्त +कीर्ई हलन्ताच्च १४२।१०॥ 
हलन्तात्‌ ५११॥ च०_ श्र० ॥ स०--हल्‌ चासौ अन्तशच हलज्त: तस्मात 
हलन्तात्‌, कर्मंघारयतत्पुरुषः ॥ श्रनु०--इको भल्‌, सन्‌, कित्‌ ॥ प्रर्थ:--इकः समीपो 
यो हल्‌ तस्मात्‌ परो भलादिः सन्‌ किद्वद्‌ भवति॥ अन्‍्तशब्दोत्र समीपवाची ॥ 
उदा०--विभित्सति, बुभुत्सते ॥ 


| ] प्रथमो5घ्याय: क ४१ 


भाषार्थ:--इक्‌ के [हलन्तात्‌] समीप जो हल उससे परे [च] भी ऋलादि 
सन्‌ कितृबत्‌ होता है ॥ यहां भ्रन्त शब्द समीपवाची हे, श्रवयववाची नहीं ॥ 
यहां से 'हलन्तात्‌! की श्रनुव॒त्ति १।२।११ तक जायेगी ॥ 


लिड्सिचावात्मनेपदेष्‌ ॥ ११२।११॥। पक्धि 
लिडसिचों १।२॥ आत्मनेपदेषु ७।३।॥| स०--लिड च सिच्‌ च लिड सिचौ, 
इतरेतरयोगद्वन्दरः ॥। भ्रनु०-हलन्तात्‌, इको मल, कित्‌ ॥ श्रर्थ:--इकः समीपाद्‌ हलः 
परौ मलादी लिड सिचौ आात्मनेपदविषये किद्वद्‌ भवतः॥ उदा०--लिड-भित्सीष्ट, 
भुत्सीष्ट | सिच --अभित्त, भबुद्ध ॥ 
भाषार्थ:--इक के समीप जो हल्‌ उससे परे झलादि [लिड सिचो] लिड_ श्रौर 
सिच्‌ [आत्मनेपदेषु ] श्रात्मनेपद विषय में कितवत होते हैं ॥ 
यहां से 'लिडसिचो' की श्रनुवृत्ति १२१३ तक, तर्था भ्रात्मनेपदेषु को 
तक जायेगी ।। 
।... उच्च ॥१२१२॥ “7 हक 
उः ५॥१॥ च प्र० ॥ श्रनु०--लिडः सिचावात्मनेपदेषु, भल्‌, कित्‌ || श्रथ:ः-- 
ऋवर्णान्ताद्धातों: परो भलादी लिड सिचौ आत्मनेपदविषये किदृवद्‌ भवतः ॥। 
उदा०--लिह--कृषीष्ट, हृषीष्ट । सिच--अकृत, अहत ॥ 
भाषार्थ:--[5:] ऋचवर्णानत धातुझों से परे [च] भी भलादि लिडः श्रौर सिच्‌ 
श्रात्मनेपद विषय में कित॒वत्‌ होते हैं।। सब सिद्धियां परि० १।२।११ के समान जानें । 
कित्‌वत्‌ होने से ७।३।८४ से प्राप्त गुण का निषेष पूबंबत, हो जाता है । श्रकृत 
भ्रहत में सिच्‌ के सकार का लोप हस्वादज्भात्‌ (5।२।२७) से होता है ॥। 
उदा०--लिडः --क्ृषीष्ट (वह करे), हृषीष्ट (बह हरण करे ) । सिच---अरकृत 
(उसने किया), भ्रहत ( उसने हरण किया ) ॥। 
-क्ित वा गसः ॥१॥२॥१३॥ 
वा झर० ॥ गमः ५।१॥ श्रन ० --लिड सिचावात्मनेपदेष, कल, कित्‌ ॥ पश्रर्थ:-- 
गमधातोः परी कलादी लिडध्िचौ आत्मनेपदविषये विकल्पेन किद्वद्‌ भवतः ॥ 
उदा०--लिड ---संगसीष्ट, संगंसीष्ट | सिचु--समगत, सममंस्त ॥ 
भाषार्थ:--[ समः ] गम्‌ धातु से परे कलादि लिड' और सिच्‌ भ्रात्मनेपद विषय 
में [वा] विकल्प से कितृवत होते हैं ॥। भम + -“टे [ श्रात्मनिष॥ है| जविककड़ 
बः 


६ 
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डर 2५ कक श्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 
ठेन + शिच्‌ [झाहमने | >फितनत_ के कि6 
के 'सिच्‌ हनः सिच्‌ ॥१२।१४॥ ब्> 
हनः ४॥१॥ सिंच १॥१॥ प्रनु5--आत्मनेपदेषु, कित्‌ ॥ प्रथेः--हनघातो: परः 
सिच्‌ आत्मनेपदविषये किद्वद्‌ भवति ॥ उदा०--आहत, आहसाताम्‌, आहसत ॥ 
भाषार्थे:-- ( हनः ) हन्‌ घात्‌ से परे [सिच्‌ ] छिच्‌ झ्लात्मनेपदविषय में कित्‌- 
बत्‌ होता है ॥ 
आहत में समगत. के समान ही कितृवत_ होने से अ्रनुतासिकलोप होकर ८5। 
२१२७ से सिच्‌ के सकार का लोप हुआ है । झ्ाडो यमहन: (१॥३॥२८) सूत्र से हन्‌ 
धातु से श्रात्मनेषद हो जायेगा । भ्राहसत में 'ऋ' को श्रत्‌ श्रादेश आत्मनेपदेष्वनत: 
(७११५) से हो जाता है ॥॥ उदा०--श्राहत (उसने मारा), भ्राहसाताम्‌, झ्ाहसत ।॥। 
यहाँ से 'सिच, को प्रनुवृत्ति ११२१७ तक जायेगी ॥ 
पार +शिव . 5 मिक्तत, किट 
(शिल्राझपरत [आत्मने) ._ ॑मो गन्धने ॥११२१५॥ 
*.. धंम: ४॥१॥ गन्ने ७। १॥ झनु*-+सिच्‌, भात्मतेपदेषु, कित्‌ ॥ प्रणे:-गन्ध- 
नेथ्यें वत्तमान्ाद्‌ यम्‌ धातों: पर: सिच्‌ भात्मनेपदविषये किदुवद्‌ भवति ॥ गन्धने २ 
सूचनम्‌, परस्य दोषाविष्करणम्‌ ॥ उदा०--उदायत, उदायसाताम्‌, उदायसत ॥ 
भाषार्थ:--[ गस्धने] गन्धन श््थे में वत्तेमान [यमः ] बम घातु से परे झात्मने- 
पद विषय में सिच्‌ प्रत्यय कितृवत्‌ होता है ॥ गन्घन चुगली करने को कहते हैं |। 
उदायत, यहाँ पर भी कित_ करने का प्रयोजन झनुनासिकलोप करना ही है। 
तदनन्तर सिच्‌ के सकार का लोप पूर्बबत_ ही हो जायेगा । पब्रात्मनेपद भी आाडो 
यमहनः (१॥३।२८) से हो जाता है। उत, श्राइ यम्‌ सिच्‌_ त--उदायसत+--उबा- 
यत (उसने चुगली की) बच गया ॥ 


(केजोजम यहां से 'यम:! की अनुवुत्ति ११२।१६ तक जायेगी ॥। -किव 
हट दर गिह॑ंवत () 
क्रम + एव नितंवत. विभाषोपयमने ॥ १२१६७ ॥. 


व्रक्नाद ) (श्रत्मने: 
विभाषा ११॥ उपयमने ७।३२।।श्रनु०--यमः,सिच्‌, प्रात्मनेपदेषु, कित्‌॥ श्र्थ:- 
उपयमनेर्थे वत्ते माताद्‌ यम्‌ घातो: परः सिच्‌ प्रत्ययः प्रात्मनेपदविषये विकल्पेन किद्‌- 
वद्‌ भवति ।| उपयमन प्राणिग्रहणम्‌ ॥ उदा०--उप्रायत कन्याम्‌, उपायंस्त कन्याम्‌ ॥ 
भाषार्थ:-- [उपयसने ] उपयमन, भ्र्थ में वत्तमान यम्‌ धातु से परे आ्लात्मनेपद 
विषय में सिच्‌ प्रत्यय [विभाषा ] विकल्प करके कितृबत, होता है ॥| उपयमन विवाह 
करने को कहतेहें ।। 


| ] प्रथमो<्घ्याय: है 


उप प्लाहइ पूर्वक “उपायत' तथा “उपायंस्त' की सिद्धि 'समगत सस्रगंस्त' के 
समान परि०१।२।१३ में देखें । कित पक्ष में श्रनुनासिकलोप, तथा सिच्‌ के सकार 
का लोप होकर --उपायत कन्याम्‌ (उसने कन्या से विवाह किया), तथा भ्रकित, पक्ष 
में उपायंस्त कन्याम्‌ बनेगा |। वि - ग्रिल 


स्वरा, ५ + गन 
पके स्थाघ्वोरिच्च ॥ १।२।१७॥ उंमः की? अदिद्श 
स्थाध्वों: ६॥२॥ इत्‌ १॥१॥ च भ्र० ॥ स०--स्थाइच घृड्च स्थाघू, तयो: 
स्थाध्वो:, इतरेत रयोगढ्न्द्र: ॥ भ्रनु०--सिच्‌, अ्रात्मनेपदेषु, कित्‌ ॥। श्रथे:--स्थाघातो: 
घुसंज्ञके स्यक्च पर: सिच्‌ किद्वद्‌ भवति, इकारद्चान्त्यादेशः || उदा०--उपास्थित, 
उपास्थिषाताम्‌, उषास्थिषत । घुसंज्ञषकानाम्‌ू--भदित, अ्धित ॥ 


भाषार्थ:-- [ स्थाष्वो: | स्था तथा घुसंज्ञक धातुओं से परे सिच्‌ कित.बत्‌ होता 
है, और [इत] इकारादेश [च] भी हो जाता है ॥ 
क्षात्न + अर्त्नो 


फ्ित्र -निवेध न क्‍त्वा सेद्‌ ॥१।२।१८॥ + अफ्रिमन्त: 


न अ० ॥ कत्वा लुप्तविभक्तिकनिर्देश: ॥ सेट १॥१॥ स०--सह इटा सेट 
तेन सहेति० (२।२।२५) इति बहुब्नीहिसमास: ॥ श्रनु०--कित्‌ ॥ प्रर्थ:-सझेट्‌ 
क्‍्त्वाप्रत्ययः किन्न भवति ॥ उदा०--देवित्वा, वत्तित्वा, वर्धित्वा ॥ 

भाषार्थ -- [ सेट ] सेट्‌ [क्त्वा] क्त्वा प्रत्यय कित्‌ [न] नहीं होता है । कित_ 
का तिषेध करने से ७।३।८६ से गुण हो जाता है, भ्रन्यथा क्डिति च (११५) से 
निषेध हो जाता । दिव्‌ इट्‌ त्वा--देवित्वा (क्रोडा करके), वृत्‌ इठ त्वा--वत्तित्वा 
(बरत कर ), वृध्‌ इट्‌ त्वा--वाघित्वा (बढ़कर) बनेंगे ॥। | 


यहां से “न” 'सेट” की श्रनुवृत्ति १२।२६ तक जायेगी ॥| 
मा र्थ्त 
कितने निष्ठा शीडःस्विदिमिदिध्षिवदिधुषः ॥ १२।१६॥ 


निष्ठा १।१॥ शीड्स्विदिमिदिष्षिददिधृष: ५।१९॥ स०--शीढ्‌ च स्विदिश्च 
मिदिश्च ध्षिवदिश्च घृट च, शीडः *““घृट, तस्मात्‌ शीड ““धृष:, समाहारो इन्द्र: ॥ 
प्रनुएफ--न सेट, कित्‌॥ पश्रर्थ:--शीड़ः स्वप्ने (प्रदा० झ्रा०), विष्विदा गात्रप्रक्ष रणे 
(दिवा० १०), जिमिदा स्नेहनें (दिवा० प७ ), विक्षिवदा स्नेहंनमोचनयों: (दिवा० 
प०), आरिधृषा प्रागल्म्ये (स्वा० प०) इत्येतेम्यों घातुम्यः पर: सेट तिष्ठाप्रत्यय 


व्त्नि का ॥ शीड., घर ग्वि्‌ /श्वि, धर्म न 2 हु > अविववत, 
4 पट कसवत 


अष्टाध्यायी-प्रधमावृत्तो [ द्वितीय३ 


उदा०--शयितः शयितवान्‌, प्रस्वेदित: प्रस्वेदितवान्‌, प्रमेदित: प्रमेदितवान्‌, 
प्रक्वेदितः प्रक््वेदितवान्‌, प्रघवित: प्रघषितवान्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [ शीड_*“**“ घृष: ] श्लीड', स्विद्‌, सिद्‌, द्षिवद्‌ तथा घृष्‌ घातुप्रों 
से परे सेट्‌ [ निष्ठा] निष्ठा प्रत्यय क्ित नहीं होता है ।। 


निष्ठाप्रत्ययान्त शब्दों की सिद्धियां परि० १।१४ में दर्शाई हैं, उसी प्रकार यहां 
भी जानें। सेट होने से सर्वत्र इट्‌ श्रागम ७।२।३५ से हो जाता है । कित्‌ निषेध 
करने का सर्वत्र यही प्रयोजन है कि ७३८६ से प्राप्त गुण हो जाय, भ्नन्‍्यथा ११५ 
से निषेघ हो जाता ।। 


उदा०- शयितः (सोया हुआ्ना) शय्तिबात्‌ (बह सोया), प्रस्वेदितः (पसीने से 
भीगा हुआ) प्रस्वेदितवान्‌ (वह पसीने से भीगा), प्रसेदितः (स्नेह किया हुआ्रा) 
प्रमेवितवान्‌ (उसने स्नेह किया), प्रक्ष्वेदितः (स्नेह किया हुआ) प्रधवेदितवान्‌ 
(उसने स्नेह किया), प्र्धाषितः (ढीठ बना हुभ्रा) प्रधषितवान्‌ (उसने ढिठाई की) ॥ 
यहां से “निष्ठा” की श्रनुव॒ुत्ति २२२ तक जाती है।। 


80 हा (पे मृषस्तितिक्षायाम्‌ ॥१२।२०॥ 

मृषः ४११७ तितिक्षायाम्‌ ७३१॥ -अनु०--तिष्ठा, न सेट, कित्‌। श्रर्थ:-- 
तितिक्षायामर्थे वत्तमानात्‌ मृष्‌ धातोः पर: सेट्‌ निष्ठाप्रत्ययो न किदू भवति ॥ तितिक्षा 
क्षमा ॥ उद्ा०-- मषित:, मर्षितवान्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ तितिक्षायाम्‌ ] क्षमा श्र में वत्त मान [ सृषः पा "३ से परे 
सेट्‌ निष्ठा प्रत्यय कित्‌ नहीं होता | दे त 7 6#ब6,९ 2> अकितृगा 

छदा०--मर्षितः (क्षमा किया हुआ) सबितवान्‌ (उसने क्षमा किया )। पूवंबत्‌ 
कित्‌ निषेध होने से गुण हो जाता है ॥ 

कि ह्व उदुपधाजूवादिकर्मणो रन्यतरस्थाम्‌ ॥१॥२२१॥ 

उदुपघात ५११॥॥ भावादिकर्मणो: ७२॥ अन्यतर॒स्याम्‌ अ०॥ स०--उत्‌ 
उपघा यस्य स उदुपघः, तस्मात्‌ उदुपघात्‌, बहुब्नीहिः । झ्ादि चादः कर्म आदिकर्म, 
कर्मधारयस्तत्युरुष: । भावदच झादिकर्म च भावादिकर्मणी, तयो: भावादिकर्मं णो:, 
इतरेत र्योगद्वन्द्रः ॥ श्रनु०-- तिष्ठा, न सेट, कित्‌ ॥ श्रथं:-- उदुपधाद्धातो: परो भावे 
आदिकर्मणि च वत्तेमान: सेट निष्ठाप्रत्ययोड्स्यतरस्याम्‌ --विकल्पेन कित्‌ न भवति ॥ 
उदा०--भावे--द्योतितमनेन, द्युतितमनेन । मोदितमनेन, मुद्तिमनेन ॥॥ आादिकर्मणि 
--प्रद्योतित;, प्रद्यृतित: | प्रमोदितः, प्रमुदित: ॥ 

॥र , 


आल इमाम ठ्द्‌ मा 4 _ ब्िक्रमप से 


पाद: ].. [भीठ धार्य, अ्धमोडष्याय: ४५ 
अ्ग्योर्की ॥ अक्नितृब्तः 


भाषार्थ:--[ उदुपघात्‌ |] उकार जिसको उपधा है, ऐसी घातु से परे [ भावादि- 
कर्मणो:] भावबाच्य तथा प्राविकर्म में बत्तमान जो सेद्‌ निष्ठा प्रत्यय वह [ अच्यतर- 
स्याम्‌] बिकलप करके कित्‌ नहीं होता ७ प्रादिकर्स क्रिया को प्रारम्भिक भ्रवस्था को 
कहते हैं ।। उदा०-- द्योतितमनेन (यह प्रकाशित हुआ): च्ुतितमनेत । मोदितसनेन 
(यह प्रसन्‍त हुआ्ल) सुदितिसनेन । आ्रादिकर्म सें--प्रदोतितः (प्रकाशित होना. आरम्भ 
हुआ) प्रदुतितः | प्रमोदितः ( प्रसन्‍न होने लगा) प्रमुदितः ॥। 

चुत्‌ तथा मुद्‌ उकारोपध घाठुएं हैं। सो किल्‌ निषेध पक्ष में गुण,तथा कित्‌ पक्ष 
में गुण निषेध हो जाता है । नपु सके भावे क्त: (।३।१ १४) से भाव में क्‍त प्रत्यय 
हुआ है, तथा आादिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या (वा० ३।२।१०२.) इस बात्तिक से श्रादि- 
कर्म को कहने में पत प्रत्यय हुमा है। भाव, कर्म, कर्ता की विशेष व्याख्या भाव- 


कर्मणो: (१।३१३) सूत्र पर देखें ॥॥ 

कि तिपिव्या न्यूड. + सेट नह + अफस _. 
! के ] पूछ: कक्‍त्वा च ॥१।२।२२॥ ०- 5 कग 

पूछ: ५११॥ क्त्वा लुप्तविभक्तिक: ॥ च अं |! प्नु०-- निष्ठा, न सेट, कित्‌॥ 
प्रथ:-- पूडः पवने (म्वा० झ्रा० ) प्रस्माद्‌ घातो: पर: सेट्‌ निष्ठा क्‍्वा च कित्‌ न 
अवति ॥।| उदा5-- पवितः पवितवांन्‌ । पवित्वा ॥| 

भाषाथे:-- [पूड:] पूड घातु से परे सेट्‌ निष्ठा, तथा सेट [वत्वा ] क्‍त्वा 
प्रत्यय [च] भी कित्‌ नहीं होता है ॥॥ 

उदा०- पवितः (पवित्र किया हुआ ) पवितवान्‌ (पवित्र किया) । पवित्वा 
(पवित्र करके ) ॥। 

पवितः प्रादि में पूडर्च (७॥२।५१) से इट्‌ झ्रागम पक्ष में होता है। सो सेद 
पक्ष में कित्‌ू निषेध होने से गुण होकर 'पवितः भ्रादि रूव बनेंगे । तथा जिस पक्ष में 
इट्‌ झागम नहीं होगा, उस पक्ष में कित्‌ निषेष नहीं होगा। सो गुण का निषेध होकर 
पूत पूतवान्‌ तथा पूछ्वा रूप भी बनते हैं ।॥॥ 

यहां से 'कत्वा/ की श्रनुव॒त्ति १२।२६ तक जाती है ॥ 


-कित र्वाँ नोपघात्थफान्ताद्ा | १।२।२३॥। 
5 न 
नोपघात्‌ ५११॥ षफाल्तात्‌ ४॥१॥ वा झ० ॥ सल्य न उपधा यस्य स नोपध:, 
तस्माद्‌, बहुब्रीहि:। धश्च फदच थफौ, थफौ प्रन्ते यस्य स थफान्त:, तस्मात्‌'”* द्वन्द्वगर्भो 
बहुब्रीहि: ॥॥ श्रनु०-कत्वा, न सेट, कित्‌ ॥ प्र्थ:--तकारोवघाद्‌ थकारान्ताद्‌ फकारा- 
न्ताच्च धातो: पर: सेंट कत्वा प्रत्ययों वा न किद्‌ भवति ७ उदा०- ग्रथित्वा ग्रन्थि- 
त्वां, श्रथित्वां श्रस्थित्वा ॥ गुफित्वा गुम्फित्वा ॥ पविक्रल्ा- हा 
क्त्ध्ा त्त़ा 
नःशब-ध्ात + शैट, कहा > किलर 
श्ान्प्त 20 


भ्रष्ठाष्यायी-्रथमावृत्ती. . _ « [द्वितीयः 


भाषार्थ:-- [ नोपधात्‌ ] नकार उपधावाली घातुर्ये यदि वे [थफान्तात्‌] 
थकारान्त श्रौर फकारान्त हों, तो उनसे परे जो सेट कत्वा प्रत्यय वह [वा] विकल्प 
करके कित्‌ नहीं होता ॥ न॑ क्‍त्वा सेट (१।२।१८) से नित्य ही कित्त्व निर्षेध प्राप्त 
था, विकल्प विधान कर दिया है ॥। 

उदा०-ग्रथित्वा (बांधकर) प्रन्थित्वा; अथित्वा (छूट कर) अ्रन्थित्वा, 
गुफित्वा (गूथकर ) गुम्फित्वा ॥ 

ग्रन्थ भ्रन्य घातुर्यें नकारोपध तथा थकारान्त हैं, सो कित पक्ष में अनिदितां 
हल० (३।४२४) से झनुनासिक लोप होगा | तथा श्रकित्‌ पक्ष में नहीं होगा | इसी 
प्रकार गुन्फ घातु नकारोपध तथा फकारान्त है, उसमें भी ऐसे ही जानें ॥ 

यहाँ से 'वा' की प्रनुव॒त्ति ॥२।२६ तक जायेगी ।। 7*7 जेट > 


त्रि --- _  >-वब्चिलुब्च्युतरच ।।१।२।२४॥ >%/ ढ्ित्‌ 

्ित वब्चचिलड्क्यूत: ५११॥ च अ्र० || स०--वडित्विद्च लुड्चिक्च ऋत्‌ च वडिच- 
लुञ्च्यृत्‌, तस्मात्‌ ---- समाहारो इन्द्र: ॥ झ्नु०--वा कत्वा न सेट कितू ॥ 

श्रथे:-- वड्चु प्रलम्भने (चुरा० आ०), लूञझ्च अपनयने (म्बा० १०), ऋत्‌ 

सौत्रो धातु: घुणायाम्‌, इत्येतेम्यों घातुम्य: परः सेट वत्वा वान  किद्‌ भवति॥ 
उदा० --वचित्वा वड्चित्वा । लुचित्वा ल॒ुज्चित्वा । ऋतित्वा अतित्वा ॥ 


भाषार्थ:--[ वज्चि : त:] बज्चु, लुझ्च, ऋत्‌ इन धातुश्रों से परे [च] भो 
सेट्‌ क्‍त्वा विकल्प करके कित्‌ नहीं होता ॥ पूर्बबत्‌ सेट्‌ क्‍त्वा को कित्त्व निषेध प्राप्त 
था, विकल्प विधान कर दिया है ॥। 

उदा०-बचित्वा (ठगकर) वड्चित्वा | लुचित्वा (दूर करके) लुड्चित्वा। 
ऋतित्वा (घृणा करके ) भ्रतित्वा ॥ 

कित्‌ पक्ष में बडच लुडच के प्रनतासिक का पूर्बंबत्‌ लोप होगा; तथा झकित्‌ 
पक्ष में नहीं होगा | ऋत घातु को भी कित्‌ पक्ष में गुण तिषेष, एवं श्रकित्‌ पक्ष में 
गुण होगा, ऐसा जानना चाहिये || बचित्वा बडिचत्वा में इट '्रागम उदितो वा 


(७१२५६) से होता है ॥ 


क्रित्ा तुषिमषिक॒शे: काइयपस्य ॥।१।२।२५॥ 


तृषिमषिकृशे: ५११॥ काश्यपस्थ ६।१॥ स०--तृषिद्च मृषिद्च कृशिदच तृषि: 
मृशिक्रशि:, तस्मात्त्‌ ***समाहारो द्वन्द्र: ॥। झ्रनु०--वा क्त्वा न सेट कित्‌ ॥ श्रर्थ:-- 
जितृष पिपासायाम्‌ (दिवा० १०), मृष तितिक्षायाम्‌ (दिवा० उ०), कुश तनूकरणे 


वि शक कककककककककककिवकिफफकिकककककक कक कल 
नम 
पादः | प्रथमो5ष्याय: वहन मृष्ि कृति के शेह मजा ४७० प्रमिति.|। 


(दिवा० १०), इत्येतेम्यो घातुम्पः पर; सेट क्‍वा वा न किदू भवति, काइयपस्था- 
चार्यस्थ मतेन ॥ उदा०--तृषित्वा तथित्वा । मृषित्वा मधित्वा । कृशित्वा कशित्वा ॥ 


भाषार्थ-- [ तृषिमूषिक्शे:] तृष मुष कृुश इन धातश्रों से परे सेट कत्वा प्रत्यय 
[काह्यपस्य ] काश्यप श्राचायं के लत में विकल्प करके कित्‌ नहीं होता ।। काइयप 
ग्रहण पूजार्थ है ॥ 

उदा०--तृषित्वा ( प्यासा होकर) तथ्षित्वा | मुषित्वा (सहन करके ) सघित्वा। 
कशित्वा (छीलकर या पतला करके) कशित्वा ॥। सर्वत्र कित्‌ पक्ष में गुण निषेध, 
तथा पक्ष में गण होता है ॥। विकि 
3 “कब 2207 82. (की नकपंध 7 7 जु 
॥०अम्म - रलो व्यूपधाद्धलादे: संइच ॥१।२॥२६॥ 
#०- रत ५३१॥ व्युपघात्‌ ४॥१॥हलादेः४॥१॥ सन्‌ ११॥ च भ्र०।| स०--उश्च इश्च 
वी(इकों यणचि ६।१।७४ इत्यनेन यणादेद्ः)|वी उपधे यस्य स॒ व्युपधः, तस्मात्‌*** *** 
इन्द्रगर्भो बहुत्रीहिः । हल्‌ झादियंस्य स हलादि:, तस्मात_*****'बहुब्नीहि: ॥ अनु ०-+ 
वा क्‍त्वा न सेट कित्‌ ॥ श्रर्थ:--उकारोपधाद्‌ इकारोपधाच्च रलन्ताइलादे: घातो: 
पर: सेट्‌ सन्‌, सेटू क्‍वा च बा किती न भवतः ॥ उद्दा०- चतित्वा द्योतित्वा । 
लिखित्वा लेखित्वा । दिद्युतिषते, दिद्योतिषते । लिलिखिषति लिलेखिषति ॥ 


भाषार्थे:-- [ व्युपघात्‌ ] उकार इकार उपधघावाली [रलः | रलन्त एवं 
[हलादे:] हलादि धातुप्ों से परे सेट [सन्‌] सन [च] श्लोर सेद्‌ कत्वा प्रत्यय 
विकल्प से कित्‌ नहीं होते हैं ॥ 

उदा०-द्यूतित्वा (प्रकाशित होकर) द्योतित्वा । लिखित्वा (लिखकर ) लेखित्वा । 

दिल्युतिषते (प्रकाशित होना चाहता है) विद्योतिषते । लिलिपिषति (लिखना चाहता 
है) लिलेखिषति ॥ 

द्युत दीप्तो' (स्वा० झा०) तथा “लिख अक्षरविन्यासं (तुदा० प०) ये 
घातुएं उकार इकार उपधावाली, रलन्त तथा हलादि भी हैं | सो इनसे परे सेट्‌ सन्‌ 
झौर सेट्‌ क्‍त्वा को किस्व विकल्प से हो गया है। कित्‌ पक्ष में गुण निषेष, एवं 
भ्रकित्‌ पक्ष सें पूवंबत्‌ गुण भी हो जायेगा ॥। 

सिद्धि सारी पूर्वबत्‌ ही समझो । सन्‍नन्‍्त की सिद्धि परि० १।२८ के समान 
जानें। हाँ, विद्युतिषते में छत दयत्‌' द्विव होने पर युतिस्वाप्यो: सम्प्रसारणम्‌ 
(७४६७) से भ्रम्यास को सम्प्रसारणहोकर--“दि उ तू छा त्‌ इट स श्र त'--सम्प्र- 
सारणाच्च (६।१।१०४) लगकर, भौरं हलादि शेष होकर दिद्युतिषते बन गया है, 
ऐसा जाने ।। 


ट््छ दीर्ष द 7 
(7 4 अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ ह्वितीयः 
छू, है ऊकालो5ज्भ्स्वदोधप्लुत: ॥११२।२७॥। 


98 फतह ऊकाल; १३१॥ अच्‌ ११॥ हस्वदीघंप्लुत: १॥१॥ उ, ऊ उ३ काल इति 
(प्रक: सवर्ण दीघं:ः ७। १६७ इत्यनेन त्रयाणामुकाराणां दीघ॑त्वम्‌ू) ऊकाल:। काल- 
शब्द: प्रत्येकमुकारं प्रति सम्बध्यते--उकाल:, ऊकाल:, उ३काल इति ॥ स०-- 
उश्च ऊइच उ३९चेति व:, वां काल इव कालो यस्य स ऊकाल:, बहुव्रीहिः । हस्वश्च 
दीघंइच प्लुतश्च हस्वदीघंप्लत:, समाहारो इन्द्रः । पुल्लिज्ञनिर्देशस्तु ज्ञापक: क्वचित्‌ 
समाहारे5पि नपु सकत्वाभावस्थ ॥ श्रर्थ:--ठ ऊ उ३ इत्येवंकालो योह्व स यथासडख्यं 
हस्वदीर्षप्लुतसंज्कों भवति ।। उदां०--हस्व:-- दधिच्छत्रम, मधच्छत्रम । दीघ:-- 
कुमारी, गौरी । प्लुत:--देवदत्त३ अत्र न्वसि ॥ 


आाषार्थ: - [ ऊकाल:] उकाल- एकमात्रिक, ऊकाल> ट्विसाजिक, तथा उ३- 
काल--न्रिमात्रिक [अच्‌] श्रच की यथासइः रूय करके [ ह॒स्वदीघ प्लुत:] हृस्ब दीर्घ 
और प्लुत संज्ञा होतो है | भ्र्थात्‌ एकसात्रिक की हस्व, ह्विमात्रिक की दीर्घ, तथा 
त्रिमात्रिक की प्लृत संज्ञा होती है ॥ 

यहां सूत्र में 'हस्वदीर्घप्लृत:' में नपुसकलिड्धा होना चाहिये था। पु लिड्डा- 
निज से ज्ञापित होता है कि कहीं-कहीं समाहारहन्द्र में भी नपुसकलिज्भ का प्रभाव 
होता है ॥ 


यहां से “हस्वदीघंप्लुतः” की प्रन॒वुत्ति १२२८ तक, तथा “अ्च्‌' की १।२।॥३६ 
तक रसबनकुत हू ॥; 


(१८. ्रचइंच ॥१२।२५॥ 


अच: ६॥१॥ च प्र०॥ श्रन०--अ्रच हस्वदीघंप्लुत: ॥ परिभाषेयं स्थानि- 
हियमार्था ॥ $र्थ:--हस्व दीघे पलुत इत्येवं विधीयमानों योह्चु, स भ्रच एवं स्थाने 
भवित ।। उदा०--शभ्रतिरि, अतिन, उपगु ॥ 


भाषार्थ: --यह परिभाजायूत्र है स्थाती का निपस करने के लिये ॥ हस्व हो 
ज़ाये, दोर्घ हो जाये, प्लुत हो जाये, ऐसा काम लेकर जब कहा जाबे, तो [ज] बह 
पूर्वोक्त हस्त दीघ प्लत [भ्रचः ] श्रच॒ के स्थान में ही हों ।! प्रतिरि भ्रादि की सिद्धि 
परि० १।१।४७ में देखें ॥ जब हृस्वो नपु सके० ( १।२।४७) से हृस्व प्राप्त होता है, 
तो यह परिभाषा उपस्थित हो जातो है । अभ्रतः अ्रजन्त प्रातिपदिक के ही श्रन्तिम 
श्रच्‌ का हृस्व होता है, हलन्त “सुवाग्‌' भ्रावि का नहीं ॥ 


5 | ] प्रथमोज्घ्याय: ड& 


सो (कफ 
उच्चरुदात्त: | १२२ ६॥ 

उच्चे: भ्र० ॥ उदात्त; १४१॥ अनु ०--भ्रच ॥ प्रथ:--ताल्वादिष हि भागवत्सु 
स्थानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते, तत्र यः समाने स्थाने ऊध्वंभागनिष्पन्नोड्च्‌॒स उदात्तसंज्ञो 
भवति ॥ अन्न महाभाष्यकार झ्राह---“प्रायामो दारुण्यसणता खसस्‍्येति उच्चे:कराणि 
शब्दस्य ॥ आयामः>रगात्राणां निग्रह: । दारुण्यम--स्वरस्य दारुणता रूक्षता]॥ 
प्रणुता खस्य--कण्ठस्यं संवृतता, उच्चे:कराणि शब्दस्य” ॥ उदा०--औपगब:, ये, 
ते, के ॥ 


भाषार्थ:--ताल्वाबि स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है, उन स्थानों में जो 
ऊध्वे भाग हैं, उन [उच्चे:] ऊध्व॑ भागों से उच्चरित जो अच, वह [उदात्त:] 
उदात्तसंज्ञक होता हे ॥॥ 
यहां महाभाष्यकार कहते हैं कि--““प्रायामो दारुण्यमणुता खस्येति उच्चै:कराणि 
शब्दस्य” । भ्राथाम: -- शरीर के सब श्रवयवों फो सख्त कर लेना। दारुण्यं -स्वर में 
रूखाई होना । भ्रणुता खस्य--कण्ठ को संकुचित कर लेना । ऐसे-एसे यत्नों से बोले 
जानेवाला जो भ्रच, वह उदात्तसंज्ञक होता है ॥ प्रायः बेद में उदात्त स्वर का कोई 
चिह्न नहीं होता हैं,।॥ 


नीचे रनुवात्तः ॥ १४२।३०॥ अतृद्गन्न 


नीचे; भ्र० ॥ प्रनुदात्त: १४१॥ अ्रनुए--अच्‌ ॥ श्रर्थ/--समाने स्थाने नीच- 
भागे>>अधघरभागे निष्पन्नो योध्च्‌ सोध्नुदात्तसंजकों भवति ॥ अन्रापि महाभाष्यकार 
अह---/ भ्रल्ववसगयों सार्दबमुदता खस्येति नीर्च:कराणि शाब्दस्थ। अस्ववसर्ग:-- 
ग़ज्राणां शिथिलता । सादंबं--स्वरस्थ मृदुता स्तिग्घता । उरुता खस्य>>महत्ता कण्ठ- 
स्पेति नीचे:कराणि शब्दस्य ।” उदा०-- नमस्ते देवदत्त, त्व, सम, सिस ॥। 


भाषार्थ:--ताल्वादि स्थानों में जो [तीचे:] नीचे भागों से बोला जानेवाला 
श्रच्‌ वह [ ग्रनुदात्त:] प्रनुदात्तसंज्ञक होता है ॥ 


यहां भी महाभाष्यकार कहते हैं--.“श्रत्ववसर्गो मार्दबमुरुता खस्येति नीचै;कराणि 
गब्दस्य ।” अन्ववसर्ग:-- द्ारीर के भ्रवयवों को ढीले कर देना । सार्दबं-स्वर को 
मृदु कोमल करके बोलना । उरुता खस्य-- कण्ठ को फला करके बोलना । इत-इन प्रयत्नों 


छ 


भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [छितीया 


से बोले जानेवाला श्रच्‌ प्रनुवात्तसंत्षक होता है ॥| अनुदात्त स्वर का चिह्नू सामा- 
न्थतया नोचे पड़ी रेखा होती है ॥॥ 


धगा समाहारः स्वरितः॥१।२।३१७ 


समाहारः ११॥ स्वरितः १३१॥ समाहारः इत्यत्र समआाड्यूर्वात्‌ ,दबुघातो: 
घ॒त्‌ प्रत्यय:, समाहरणं समाहार; पदचात्‌ समाहारो$स्मिन्नस्तीति समाहार:, अ्रद्ृश्रादि- 
स्पोज्च्‌ ( ५२१२७ ) इत्यनेन मत्वर्थीयोज्च्‌ प्रत्यय: ॥| श्रनु ०--अच्‌ 0 झथः--- 
उदात्तानुदात्तगुणयो:  समाहारो यस्मिन्नचि सोञज्च्‌ स्वरितसंज्ञको मवति ॥ 
उदा०--कर्व, शिफ्य॑म्‌, कन्या, सामरन्‍्यः ॥ 


भाषाये:-- [समाहार:] जिस श्रच्‌ में उदात्त तथा भ्नुदात्त दोनों गुणों का समा- 
हार हो, धर्थात्‌ थोड़ी-योड़ी माज़ा में दोनों गुण मिले हों; ऐसा भ्रच्‌ [स्वरित: ] 
स्व॒रितसंज्ञक होता है ।॥ 


स्वरित का चिह्न सामान्यतया ऊपर खड़ी रेखा होती है ७ 
नर तस्यादित उदात्तमर्धघहस्वम्‌ ॥१२॥३२॥ 


तस्य ६॥१॥ आडित: अ० 0 उदात्तम्‌ १११॥ अधेहस्वम्‌ १॥१॥ स०-- 
अर्घ हस्वस्य अरधहस्वम्‌, प्र नपु सकम्‌ ( २१२२ ) इत्यनेन तत्पुरुषसमासः ॥। 
तस्थेति सापेक्षकं पर्द स्वरित इत्येतमनुकर्षति ॥ “प्रादित/' इत्यत्र तसिप्रकरणे 
झाद्यादिस्‍्थ उपसडः ख्यानम्‌ (वा० ५१४४४) इत्यनेन वात्तिकेन तसिः प्रत्ययः, तद्धित- 
इचास० ( १।१।३७) इत्यनेनाव्ययत्वम्‌ । अर्घहस्वमात्रम्‌ अधेहस्वम्‌, मात्रचोण्त्र प्रमाणे 
लो बक्तव्यः(वा० ५१२।३७ ) इत्यनेन वात्तिकेन लोपो द्रष्टव्य: ॥ झ्र्थः--तस्थ स्वरित- 
स्पादौ अधघहस्वम्‌ उदात्तं भवति, परिशिष्टमनुदात्तम्‌ ॥ उदा०--कव, कन्या ॥ 


भाषार्थ:--[तस्य] उस स्वरित गृणवाले भ्रच्‌ के [आदितः ] श्रांदि की 
[अरद्धहस्वम्‌] श्राघो मात्रा [उदात्तम्‌ ] उदात्त, प्लौर शेष अनुदात्त होती है ॥ 


जिस प्रकार दूध झ्ौर पानी मिला देने पर पता नहीं लगता कि कहाँ पर पानी 
वा कहाँ पर दूध है, तथा कितना पानी वा कितना दूध है, इसी प्रकार यहाँ उदात्त 
तथा प्रनुदात्त सिश्चित गुणबाले अच्‌ की स्वरित संज्ञा कही है ॥ तो पता नहीं लगता 
कि कहाँ पर उदात्त वा कहाँ प्रनुदात्त है, तथा कितना उदात्त वा कितना श्रन॒वात्त 
है। सो इस सूत्र में पाणिनि श्राचार्य इस सन्‍्देह का निवारण करते हैं ॥ 


क्य॑ के स्वरित भ्रंच्‌ श्र' में श्रादि की झ्राधी मात्रा उदात्त, तथा होष आधी 


| 


पादः ] प्रथमो5घ्याय: ५१ 


अनुदात्त है। कन्य| के 'झा' में भ्रादि की श्राघी मात्रा उदात्त, तथा शेष डेढ़ मात्रा 
अनुदात्त रहेगी ॥ क्व॑ तथा क्या की सिद्धि परि० १।२।३१ में देखें ॥ 


ज्बत्रुति एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धो ॥१॥२।३३॥ 
एकश्न्‌ ति १११॥ दूरात्‌ ५४१॥| सम्बुद्धों ७१0 स०--एका श्र्‌ तिः श्रवर्ण यस्य 
तत्‌ एकश्र्‌ ति, बहुब्रीहिः ॥ श्रवर्ण श्रृति: । सम्यग्‌ बोधनं सम्बुद्धि: ॥ श्रर्थः--दूरात्‌ 
सम्बोधने वाक्यम्‌ एकश्रुति भवति॥ यत्रोदात्तानुदात्तस्वरितानां स्वराणां भेदों न लक्ष्यते 
« से एकश्र्‌ तिस्वर: ॥ उदा०--अ्रागच्छ भो माणवक देवदत्त३ ॥ अन्रोदात्तानुदात्तस्व- 
रितस्वरा: पृथक्‌-पृथक्‌ नोच्चारिता भवन्ति ॥ 


भाषार्थ:--[ दूरात्‌ ] दूर से [सम्बुद्धों | सम्बोधन--बुलाने में वाक्य [एकश्रुति] 
एकश्रुति हो जाता है, भ्रर्थात्‌ वाक्य में पुथक-पृथक्‌ उदात्त-भ्रनुदात्त-स्वरित स्व॒रों का 
श्रवण न होकर, एक ही प्रकार का स्वर सुनाई देता है ॥ 


यहां सम्बुद्धि पद से एकवचन सम्बुद्धि: (२।३।४६) बाला सम्बद्धि नहों लेना 
है, श्रपितु 'सम्यग्‌ बोधनं सम्बुद्धि:--भली प्रकार किसी को बुलाना लिया गया है॥ 


श्रागच्छ भो साणवक देवदत्तरे (ऐ लड़के देवदत्त श्रा), यहां उदात्त श्ननुवात्त 
स्वरित तीनों स्वर हटकर एकश्रुति हो गई- है ॥ एकश्रुति स्वर का कोई चिह्न नहीं 
होता ।। 

यहां से 'एकश्न ति' की भ्नुवृत्ति १॥२।३६ तक जायेगी ॥ 


स्कग्रुति यज्ञकर्मण्यजपन्यूडखसाससु ॥ १॥२।३४।॥। 


यज्ञकर्मणि ७।१!॥ अजपन्यूडखसामसु ७॥३॥ स०--यज्ञस्य कम यज्ञकमें, तस्मिन 
यज्ञकमेणि, षष्ठीतत्पुरुष: । जपश्च न्यूडखश्च साम च जपन्यूडखसामानिं,“न जपन्यडख-.. 
सामानि अ्जपन्यूछखसामानि, तेष्वजपन्यूछखसामसु, इन्द्रगर्भनबतत्पुरुष: ॥ प्नु०-- 
एकश्र्‌ति॥ श्रर्थ:--यज्ञकमंणि उदात्तानुदात्तस्वरितस्वराणामेकश्रुतिभंवति, जपन्यू- 
ड्खसामानि वर्ज॑यित्वा ॥ जप उपांशुप्रयोग: । न्यूड खा निगदविश्वेषा, श्राइवलायनश्रौत- 
सूत्रे ७११ व्याख्यातास्तत्र द्रष्टव्या: ॥ उदा०--समिधार्नि दुवस्यत घृतेबोघयता- 


१. किसी भी यज्ञ में वेदमन्त्रों द्वारा कर्म किया जावे, तो मन्त्रों के उच्चारण 
में एकश्र्‌ति का विधान समभना चाहिये, जप न्यूडख तथा साममन्त्रों को छोड़ 
कर ॥ अ्रतः जो लोग यज्ञ में मन्‍्त्रों का स्वरसहित उच्चारण करके कर्म करने की 
बात कहते हैं, उन का कथन इस शास्त्रवचन से माननीय नहीं हो सकता ॥॥ 


भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावुत्तो [ प्रथम: 


तिथिम्‌ ॥ ग्रास्मिन्‌ ह॒व्या जुद्दोतन ॥ यजु० ३॥१॥ अग्निमू द्धा दिव: ककुत्यति; पृथिव्या 
अयम्‌ । भ्रपां रेतांसि जिन्वतो ३म्‌ ॥ यजु० ३३१२॥ भत्रैकश्रतिरभूत्‌ ॥ 


भाषार्थ:---[ यज्ञकमंणि ] यज्ञकर्म में उदात्त श्रनुदात्त तथा स्वरित स्वरों को 
एकश्रुति हो जाती है, [भ्रजपन्यूड्खसामसु | जप न्यूडख तथा साम को छोड़कर ॥। 
“जप! ऐसे बोलने को कहते हैं, जिसमें पास बेठे व्यक्ति को भी सुनाई न वे । 'न्यूडख' 
झ्राइवलायन ओऔतसृत्र (७११) में पढ़े हुये निगदविशेष हैं । 'साम' सामवेद के गान 
को कहते हैं ॥ 

यहां से 'यज्ञकमंणि' की भ्रनुवृत्ति १२३५ तक जायेगी ॥ 


50 पत उच्चेस्तरां वा वषद्कारः ॥१।२॥३५॥। 


उच्चैस्तराम्‌ भ्र० ॥| वा भ्र० ।। वषटकार: १॥१॥ उच्चे: इत्यनेन उदात्तो 
गृह्यते, अयमुदात्तो्यमुदात्तो बयमनयो रतितरामुदात्त: --उच्चेस्तराम्‌ , द्विवचनविभ० 
(५३१५७) इत्यनेन तरपूप्रत्ययः, तत: किमेत्तिड०" (५॥४॥११) इति प्राम्‌ू ॥ 
अनु०--यज्ञकर्मणि, एकश्रू ति ॥ भ्रथेंः--यज्ञकर्मणि वष॒टकारउ च्चेस्तरां --उदात्त तरो 
विकल्पेन मवति, पक्षे एकश्न्‌ तिमंवति ॥ वषटकारशब्देनात वोषट्‌ शब्दों गृह्मते। 
यद्येवं वौषड्ग्रहणमेव कस्मान्न कृतम्‌ ? वैचित्र्यार्थम । विचित्रा हि सूत्रस्य... कृति: 
पाणिने: ॥ उदा०--सोमस्याग्ने वीही३े वौरेषट ॥ पक्षे एकश्र ति:--सोमस्यासते 
वीही ३वो ३षट 0 

भाषार्थ: - यज्ञकर्म में[ वषट्कार:] बघद्कार प्र्थात्‌ वोषद्‌ शब्द [उच्चैस्तराम्‌ ] 


उदात्ततर [वा] विकल्प से होता है, पक्ष में एकश्रुति हो जाती है ॥ : पूबेसूत्र से 
यज्ञकर्म में नित्य ही एकश्रुति प्राप्त थी, सो विकल्प से उदात्ततर विधान कर दिया ।। 


रेपग्रुक श्ब परिझिझेस, विभाषा' छन्दसि ॥१।२।३६॥ 
विभाषा १॥१॥ छन्दसि ७।१॥ श्रनु०--एकश्र्‌ ति ॥ पश्रर्थ:--छन्दसि विषये 
उदात्तानुदात्तस्व्ररितस्वराणामेकश्न्‌ तिभंवति विकल्पेन, पक्षे त्रेस्वर्यमेव ॥ उदा०-- 


१. यहां यह बात समझ लेने की है कि यज्ञकमं से अतिरिक्त वेदमन्त्रों के 
सामान्य उच्चारण (स्वाध्याय) में प्रकृत सूत्र के विधान से उदात्त अनुदात्त स्वरित इन 
तीनों स्वरों से, तथा एकश्र्‌ति (बिना स्वर के) भी बोला जा सकता है | इससे जो 
लोग समभते हैं। कि वेदमन्त्रों को स्वर से ही बोला जा सकता हैं, तो ऐसी बात नहीं। 
क्योंकि प्रकृत सूत्र में वेदमन्त्रों के उच्चारण के सम्बन्ध में दोनों ही पक्ष स्वीकार 
किये हैं, अर्थात्‌ स्वर से बोलें अथवा एकश्रूति तीनों स्वर रहित बोलें ॥ 


प्राद:] | भ्३ 


प्रग्निमीक्धे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं स्त्नघातमम्‌ ॥ ऋक्‌० १॥१।१॥| इष 
त्वोजें त्वा वायव स्थ देवों व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्ण ७ ॥॥ “यजु& ११॥ 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। निहोता सत्सि बहिषि ॥ साम०१।१११॥ ये 
त्रिषप्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि विश्वत:। वाचस्पतिबंला तेषां तन्वो अच्य दघातु 
में ॥ अथवें० १॥११॥ 


भाषार्थ:--[ छन्‍्दसि ] वेदविषय में तोनों स्वरों को [विभाषा] विकल्प से 
एकश्रुति हो जाती है, पक्ष में तीनों स्वर भी होते हैं ॥ इस मूत्र में यज्ञकर्म की 
भ्रनुवृत्ति नहीं भ्रा रही है । भ्रतः वेद के सामान्य उच्चारण (स्वाध्यायकाल ) के 
समय का यह्‌ विधान है। यज्ञकम में एकश्रुति १॥२।३४ सुत्र से होती है । पक्ष में 
जब तोनों स्वर होते हैं, तब क्या स्वर कहां पर होगा, यह सब परिशिष्ट में देखें | 
तीनो स्पर॑ तन सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तुदात्तः ॥११२।३७॥ 

न ग्र० ॥ सुब्रह्मण्यायाम्‌ ७।१॥ स्वरितस्थ ६।॥१॥ तु अ० ॥ उदात्त: श३१॥ 
प्रनु०--एकश्र्‌ ति ॥ श्रर्थ:--सुब्रह्मण्यायां निगदे एकश्लुतिनें भवति, किन्तु तन्न यः स्व- 
रितस्तस्योदात्तादेशों भवति ॥ यज्ञकमंण्यण (१।२।३४) ; विभाषा छन्दसि (३।२।३६) 
इल्येताम्यामेकश्न्‌ ति: प्राप्ता प्रतिषिध्यते ॥॥ सुब्रह्मण्या नाम निगदविशेष: ॥ शतपंथ- 
ब्राह्मणे तृतीये काण्डे तृतीये प्रपाठके, चतुयंत्राह्मणस्य सप्तदशी कण्डिकामारम्य 
विशतिकण्डिकापयंन्तं यों पाठस्तस्य सुद्रह्मण्येति . संज्ञाईस्ति ॥ उदा०-- खुब॒बह्मण्यो ३- 
मिद्धागच्छ हरिव श्रागचछ मेधातिथेमेंष वृषणश्वस्थ मेने गोरावस्कर्दिन्नहल्याये जार 
कौशिक॒ब्राह्मण गौतमुत्रुवाण श्वः सुत्यामागच्छ मघवन्‌ ॥ दव० ३।३।४।१७॥ 


भाषार्थ:-- [ सुन्रह्मण्यायां ] सुब्रह्मण्या नाखवाले निगद में एकश्रुति [न] नहाँ 
होती, किन्तु उस निगद में [स्वरितस्य] जो स्वरित उसको [उदात्तः] उदात्त[तु] 
तो हो जाता है ॥ 

यज्ञकमंप्य० (१।२।३४) ; तथा विभाषा छन्दसि (१।२।३६) से एकश्ुति को 
प्राप्ति में यह सूत्र बनाया गया है ॥॥ ह 

शतपथब्राह्मण में 'सुब्रह्मण्या' नाम का निगदविज्येष है। ऊपर संस्कृत-भाग में 
उसका पता दे दिया है |। 

यहां से 'स्वरितस्य” की श्रनुवृत्ति २।३८ तक जाती है ॥ 


देवब्रह्मणो रनुदात्त: ॥१।२।३८।। अनुद्त 


देवब्रह्मणो: ७।२॥ अनुदात्त: १॥१॥ स०--वेवइ्च ब्रह्मा च देवब्रैह्माणो, तयो: 


भ्रष्टाघ्यायी-अथमावृत्ती [ द्वितीय: 


देवब्रह्मणो:, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ अनु०--स्वरितस्य ॥॥ अर्थ:--देवब्रह्मणो: शब्दयो: 
स्वरितस्थानुदात्तो भवति ॥ सुबह्मण्यायां “देवा ब्रह्माण' इति पठयते, तत्र पूर्वसूत्रेण 
स्वरितस्योदात्त: प्राप्तोति, भ्रनेतानुदात्तो विधीयते ॥ उदा०--देबा ब्रह्माण 
झागच्छत ।। 


भाषार्थें:-- [देवब्रह्मणो:] देव ब्रह्मन्‌ शब्दों को स्वरित के स्थान में [ अनुदात्तः ] 
अनुदात्त होता है ॥ 

सुब्रह्मण्या निगद में 'देवा ब्रह्माण:' ऐसा पाठ है, उसको पूव॑सृत्र से स्वरित के 
स्थान में उदात्त प्राप्त था, इस सूत्र ने भ्रनुदात्त विधान कर दिया ॥। 

विज्येप:--यहां पर “देवा बरह्माण:'- इन दो छाब्दों के स्वरित के स्थान में ही 
अनुदात्त होता है, न कि “आ्रागच्छत' शब्द को भी । इस विषय में देखो--अ* भा०, 
सहर्थि दयाननद कृत, तथा श० ब्रा० सायणभाष्य ३३१२०, पुृ० ११४ बस्बई 
संस्करण ॥। 


जुब्ग्नमतिः स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ ॥११२३६।॥ 
2 स्वरितात्‌ ५१॥ संहितायाम्‌ ७३१॥ भनुदात्तानाम्‌ ६॥३॥ पझनु०--एकश्रुति ॥ 
श्र :--स्वरितात्‌ परेषामनुदात्तानामेकश्रुतिभंवति संहितायां विषये।। उदा०--इ मं में 
गज यमुने सरस्वति झुतुद्रि ॥॥ १०७शश॥। सार्णवक जटिलकाध्यापक क्व॑गमि- 
ष्यसि 0 


भाषार्थ:--[ संहितायाम्‌] संहिला-विषय में (जब पदपाठ का संहितापाठ 
करना हो तो) [स्वरितात्‌ ] स्वरित से उत्तर [ अनुदात्तानाम्‌ ] अनुदात्तों को (एक 
दो या बहुतों को) एकश्रुति होती आर] 


यहाँ से 'संहितायाम्‌! 'अनुदात्तानाम्‌' की श्रनुवृत्ति १।२।४० तक जायेगी | 


अनुदहि उदात्तस्वरितपरस्य सन्‍नतरः ।॥१।२।४०॥ 


उदात्तस्वरितप रस्य ६१॥। सन्नतर: १११॥ स०-- उदात्तरच स्वरितदचो दात्तस्व- 
रितौ,उदात्तस्वरित्रों परी यस्मात्‌ स उदात्तस्वरितपरः,तस्योदात्तस्वरितपरस्य, इन्द्गगर्भ- 
बहुब्रीहिः ॥ झनु०--संहिंतायामनुदात्तानाम्‌ ॥ श्र्थ:--उदात्तपरस्य स्वरितपरस्य 
चानुदात्तस्य सन्नतर: >-अनुदात्ततर प्रादेशों भवति संहितायाम्‌ ॥| उदा०--दैवा मझुत: 
पुश्निमातरो' बमात॑रो5पः । सरस्वति शुततुद्रि । स्वरितपरस्य-- भ्रध्यापक क्व 


भाषार्थ:-- [ उदात्त स्वरितिपरस्थ ] उदात्त परे है जिसके, तथा स्वरित परे है 


| ] अथमो5्ध्यायः भ्ज, 


जिसके, उस श्रनुदात्त को [सन्नतर:] सन्‍नतर श्र्थात्‌ अ्नुदात्ततर श्रादेश हो जाता 
है संहिता में ॥ 'सन्‍नतर' यह भ्नुदात्ततर की संज्ञा है ॥। नाओ 
ख्ट्कः 
अपृक्त एकाल्प्रत्ययः ॥१२।४१॥ 

अपृक्त: १४१॥ एकाल्‌ १११॥ प्रत्ययः १।१॥ स०-एकश्चासावलू चर एकाल्‌ , 
कर्मघा रयस्तत्पुरुष: ॥ अ्रथे:--एकाल्‌ प्रत्ययो पृक्तसंज्ञको भवति ॥ असहायवाची 
एकछब्द: ॥ उदा०--वाक्‌, लता, कुमारी । घृतस्पृक्‌, अधंभाक, पादभाक्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ एकाल्‌] अ्रसहाय>-एक अ्ल्‌ (जो श्रकेला ही है) [पअ्रत्ययः 
प्रत्यय को [अप्ृक्‍्तः] भ्रपुक्त संज्ञा होती है ॥॥ -क्रष्य श् 

तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः ॥१।२।४२॥ 6६ 


तत्पुरुष: १११॥ सम्ानाधिकरण: १११॥ कमंधारय: १११॥ स०--समान- 
मधिकरणं यस्‍्थ स समानाधिकरण:, बहुब्रीहि: ॥ अ्र्थ:--समानाधिकरणपदस्तत्पुरुष: 
कर्मघारयसंज्ञको भवति || श्रत्र, भवयवधर्म: सामानाधिकरण्यं (पदेषु वत्तंमानं) 
समुदाये (तत्पुरुषे )उपचयंते ७ उद्दा०--पाचकवृन्दारिका, परम राज्यम्‌ उत्तम राज्यम्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [ समानाधिकरण: ] समान है अधिकरण (प्राश्रय) जिनका, ऐसे 
पदोंवाले [तत्पुरुषः] तत्पुदुष को [करमंघारयः] कमंधारय संज्ञा होतो है ॥| (समाना- 
घिकरण' उसे कहते हैं, जहां दो घ॒र्मं एक ही द्रव्य में रहें । यहां तत्पुरुष के अ्रंवयव 
पदों का सामानाधिकरण्य श्रभिप्रेत हे ॥ 


प्रथमानिदिष्टं ससास उपसर्जनम्‌ ॥१।२।४३॥ उपसर्जन पैसे 
प्रथमानिदिष्टमू १।१॥ समासे ७॥१॥ उपसर्जनम्‌ १॥१॥ स०-प्रथमया 
(विभक्त्या ) निदिष्टं प्रथमानिदिष्टम्‌, तृतीयातत्पुरुष: ॥ अर्थ:-- समासे -+>समास- 
विधायके सूत्रे प्रथमया विभकत्या निदिष्टं यत्‌ पद तदुपसजनसंज्ञक॑ भवति ॥ उदा०-- 
कंष्टश्रित:, शडकलाखण्डः, यूपदारु, वृकभयम्‌, राजपदप:, अक्षशौण्ड: ॥ 
भाषार्थ:--[ समासे ] समासविधान करनेवाले सूत्रों में जो [प्रथमानिदिष्टम ] 
प्रथमाविभक्ति से निर्देश किया हुआ पद हे, उसकी [उपसर्जनम्‌ ] उपसजन' संज्ञा होती 
है ॥ यहां “समासे” इस पद से “समासविधान करनेवाला सूत्र” यह भ्रय लेना है ॥ 
यहाँ से “समास उपसजंतम्‌” की श्रनुव्॒ति १२४४ तक जाती पक ॥ ( ४ 
एकविभक्ति चापूर्बनिषाते ॥९४२४०॥ ३४ 5 


एकविभक्ति १॥१॥ च अ० ॥॥ अपूर्वनिपाते ७89१॥ स०- एका विभक्तर्यस्य 


श्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तौ [ हितीयः 


तदेकविभक्ति (पदम्‌), बहुब्रीहिः । पूर्वश्चासौ निपातइचेति पूर्वनिपात:, कर्मंघारय« 
स्तत्पुरुष:.] न पूर्व॑निषातोथ्पूव॑निपात:, तस्मिन्‍्नपूव॑निपाते, नवृतत्युरुष: ॥ श्रनु ०-- 
समास उंपसेजेनम्‌ ।। श्रर्थ:--समासे विधीयमाने एकविभक्तिकं--नियतविभक्तिक 
पदमुपसर्जनसंज भवति, (तत्सम्बन्धिपदे बहुभिविभक्तियु ज्यमाने5पि ) परूव॑ंनिपातसुप« 
सर्जनकाय॑ वर्जयित्वा ॥ उद्दा०--निष्कौशास्बरि:, निर्वाराणसि: ॥ निष्क्रान्त: कौशाम्ब्या 
निष्कौशाम्बि: । निष्क्रान्तं कौश/म्ब्या निष्कौश/म्बिम । निष्क्रान्तेन कौशाम्ब्या 
निष्कौशाम्बिना । निष्क्रान्ताया कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बये | निष्क्रान्तात 
कोशाम्ब्या निष्कौशाम्बे: । निष्क्रान्तस्थ कौश्ाम्ब्या निष्कौदाम्बें: | निष्क्रान्ते 
कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बो । हे निष्कान्त कोशाम्ब्या निष्कौशाम्बे । सर्वत्रेवात्र 
पकौशाम्ब्या? इति नियतविभक्तिक॑ पड्चम्यन्तं पद वत्तंते, यद्यपि तत्सम्बन्धि 
“निष्क्रान्त” इति पद बहुभिविभक्तिभियु ज्यते ॥। एवं “निर्वाराणसि:” इत्यपि बोघ्यम्‌ ॥ 

भाषार्थ: -- समास-विधान करना है जिस (विग्रह) वाक्य से, उसमें जो पद 
[एकविभक्ति ] नियतविभक्तिवाला हो (चाहें उससे सम्बन्धित दूसरा पद बहुत 
विभक्तियों से युक्त हो, तो भी ), तो उसकी [च] भी उपसर्जन संज्ञा होती हे, 
[ श्रपूव॑निपाते ] पूवेनिपात उपसर्जन कार्य को छोड़कर | 

निष्कोशाम्बि: यहां विग्नह करने पर “कौशास्बी' शब्द नियत पठ्चसों विभक्ति- 
बाला ही रहता है, सो इसकी उपराजंन संज्ञा हो गई है ॥ 

प्रागिवदिद्षभ्‌ श्र्भवदधातुरप्रत्यव: प्रातिपदिकन_ ॥१।२॥४५॥ 

अ्र्थवत्‌ १।१॥ भ्रधातु: ११॥ अ्रत्यय: १।१॥ श्रातिपदिकम्‌ १९॥ श्र्थों- 
इस्थास्तीत्यथंदत्‌, तदस्यास्त्य० (४।२।६४) इति मतुप्प्रत्ययः॥ स०--न घातु: 
अधातु: | न॒प्रत्यय; श्रप्रत्ययः, उभयत्र नब॒तत्पुरुृष: ॥ प्रर्थ:--भ्रथंवत्‌ शब्दरूपं 
प्रातिपदिकसंज्ञ भवति, घातु' प्रत्ययडूच वर्जयित्वा || उदा०--पुरुंष:, डित्थ:, कपित्थ:, 
कुण्डम्‌, पीठम्‌ ॥। 

भाषार्थ:--[ श्र्थ वत्‌ ] अ्र्थवान्‌ (भ्र्थवाले--सार्थक) श्षब्दों की [ प्रातिपदिकम्‌ ] 
प्रातिपदिक संज्ञा होती हूं, [ प्रधातुरप्रत्यय:] घातु श्रौर प्रत्यय को छोड़कर ।। 

उदा० ---पुरुष: (एक पुरुष), डित्थः (लकड़ी का हाथी), कपित्थ: (बन्दर के 
बेठने का स्थान ), कुण्ड (कूंडा), पीठम्‌ (चौकी) ॥। 

सब उदाहरणों में प्रातिपदिक संज्ञा होने से ड. याप्प्रातिपदिकात्‌ के श्रषिकार में 
कहे हुये स्वादि भ्रत्यय हो जाते हैं । कुण्डम, पीठम्‌ में 'सु' को “अरम्‌' अतोध्म (७॥१॥ 
३४) से हो गया है ॥ 

यहां से 'प्रातिपदिकम्‌” की अनुव॒त्ति ११२४६ तक जाती है ॥ 


पाद: ] | 


भ्र्छ 
प्रातिपदि& 
कृत्तद्धिससमास;इच ॥१।२॥४६॥। 


कृत्तद्धितसमासा: १३॥ च श्र० ॥ स०--क्ृत्‌ च तद्धितश्च समासदच कृत्त द्धित- 
समास्ता;, इतरेतरयोगद्वन्दृ: ॥ भ्रनु०--प्रातिपदिकम्‌ ॥ प्रर्थ: - कृतृप्रत्ययान्तास्तद्धित- 
अ्त्ययान्ता: समासाइच श्रातिपदिकसंज्ञका भवन्ति ॥ उदा०--क्रृतू-कारक', हारकः, 
कर्ता, हर्ता। तद्धितः--शालीय:, श्रौपगव:, ऐतिकायन: ॥ समासः--राजपुरुष:, 
कष्टश्रितः ॥। 


भाषार्थ:-- [कत्तद्धितसमासा: ] कतृप्रत्ययान्त, तद्धितप्रत्ययान्त, तथा समास की 
[5] भी प्रातिपदिक संज्ञा होती हे ।। 

पृर्वतृत्र में प्रत्यय का नियेघ कर देने से क्ृतप्रत्ययान्त तथा तद्धितप्रत्ययान्त की 
प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हों सकती थी, सो यहाँ कहना पड़ा | 

सारे उदाहरणों की सिद्धि परि० १।१।१, तथा १।१।२ में की गई हे, वहाँ 
देखें । सम्रास के उदाहरणों की सिद्धि परि० ११२।४३ में देखें |। 


हृस्वों नपु सके प्रातिपदिकस्य ।॥१।२।४७॥ ज्ागिषिदिल 6० 


हस्व: ११॥ नपुसके ७११॥ प्रातिपदिकस्थ ६।१॥ प्रर्थ:-- नपु सकलिज्ञ5र्थ 
वत्तंमानं यत्‌ प्रातिपदिक तस्य हस्वों भवति ॥ अन्न अ्रचइत्त (१।२२८)१ इति / 
परिभाषासूत्रमुपतिष्ठते । तेनाजन्तस्थ प्रातिपदिकस्यथ हस्वों भवति ।| उदा०--अ तिरि 
कुलमू, अतिनु कुलम ॥ 

भाषार्थ:-- [ तपु सके ] नपु सक लिजः में बत्तमान जो [प्रादिपदिकस्थ ] प्राति- 
पदिक उसको [हस्व:] हस्व हो जाता है।॥ अचर्च (१॥२॥२८) परिभाषासूत्र 
यहां ५र बंठ जाता है | सिद्धि परि० १।१।४७ में देखें ॥॥ 

यहां से 'हस्व: प्रातिपदिकस्य! की श्रनुवत्ति १५२४८ तक जाती है ॥ 


गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य ।। १४२।४८॥ आएिपदिम 


गोस्त्रियो: ६।२॥ उउसजंनस्य ६॥१॥ स०--गौढ्च स्त्री च गोस्त्रियौ, तयों: 
गीस्त्रियो:, इतरेतरयोंगढ्न्द्र: ।। श्रनु०---हस्व: प्रातिपदिकस्य ॥। श्र्थ:-- उपसजेनगो- ., 
शब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्थ, उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य च प्रातिपदिकस्थ छस्वो 
भवति ॥ उद्दा०--गोझब्दान्तस्य--चित्रगु: शबलगु: ॥ स्त्रीप्रत्ययान्तस्य--तनिष्कौ- 
शास्त्र; निर्वाराणसि:, अतिखट्व; प्रतिमाल: ॥ 


श्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्त [[ द्वितीय) 


भाषार्थ:--][ उपसर्जनस्य | उपसर्जन [गोस्त्रियों:] गोझ्षब्दास्त प्रातिपविक, 
तथा उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक को हृस्व हो जाता हे !। 


यहां 'स्त्री' शब्द से स्त्रियाम्‌ (४।१॥३) के श्रषिकार में कहे गये टाप्‌, डाट, 
चाप, डीप्‌, डीष्‌, डीन्‌ स्त्रीप्रत्यय लिये गये हैं, न कि 'स्त्री' शब्द लिया गया है ॥। 


यहां से 'सत्री' तथा “उपसर्जनस्य' की भ्रनुवृत्ति १।२।४६ तक जाती है ॥ 


जपशज्त स्त्रीप्र॒टापनुरू तडितलुकि ॥१।२।४६॥ 


लुक ११॥ तद्धितलुकि ७॥१॥ स०--तद्धितस्य लुक तडितलक, तस्मिम्‌ 
तद्धितलुकि, पष्ठीतत्पुरुष: ॥ श्रनु०--स्त्री उपसर्जनस्य ॥ पश्रथ:--तद्धितलुकि सति 
उपसर्ज॑नस्य स्त्रीप्रत्ययस्य लुगू भवति ॥ उदा०--पज्चेन्द्र:; दरशेन्द्र; ॥ पञचशष्कुलम 
झआामलकम्‌, बकुलस, कुवलम , बदरम ॥ 


भाषार्थ:-- [ तद्धितलुकि ] तद्धित के लुक हो जाने पर उपसर्जन स्ल्रीप्रत्यय का 
[बुक्‌] हो जाता है ॥ 
यहां से 'तद्धितलुकि' की प्रनुवृत्ति ११२।५० तक जाती है ॥ 


शुबश दिशा इद गोण्या: ॥ १।२१५०॥ 
इत ११॥ गोण्या: ६।१॥ प्रनु०--तद्धितलुकि ॥ श्रथ:--तद्धि तलुकि सति 
गोणीशब्दस्येकारादेशो भवति ॥ पूर्वसूत्रेण लुकि प्राप्त तदपवाद इकारो विघीयते ॥ 
उदा०-- पञचगोणि:, दशगोणि: ॥॥। 


भाषा :-- तद्धित--प्रत्यय के लक हो जाने पर [गोण्या:] गोणी छाब्द को 
[इत्‌ ] इकारादेश हो जाता है । पृव॑सूत्र से स्त्रीप्रत्यय (ीष्‌) का लुक प्राप्त था 
इकार अन्तादेशा विधान कर विया ।। गोण शब्द से जानपदकुण्डगोण० (४॥१॥४२) 
से झावपत अर्थ में डीष्‌ प्रत्यय होकर गोणी द्ाब्द बना है। सिद्धि परि० ११५१ 


में देखें ॥ 
लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिबचने ॥११२।५ १॥ 


2) त१॥ 
लपि ७।१॥ युक्तवत अ० |! व्यक्तिवचने १॥२॥ स०--व्यक्तिश्व वचनउ्न्च # 
व्यक्तिवचने, इतरेत रयोगद्वन्द्र: ॥ लप्शब्देनात्र लुप्संज्ञया ल॒प्तस्य प्रत्ययस्थार्थ उच्चते । 
युक्त: प्रकृत्यथ्थ:, प्रत्ययार्थेन सम्बद्धत्वात्‌ । तत्र तस्थेव (११११६) इति वतिः। 
व्यक्तिः-+लिज्रम_ । वचन -->सडख्या, एकत्वद्वित्ववहुत्वानि । “्यक्तिवचने' इति 
लिजुसडस्ययो: पूर्वाचार्याणां निर्देश: ॥ झ्रथः--लुपि--लुबर्थे युक्तवतु- प्रकृत्यर्थ इव 


| ] प्रथमोज्ष्याय; श् 


व्यक्तिवचने -- लि ज़ूसड्ख्ये भवतः ॥ उदा०--पञ्चाला:, कुरव:, मगधा:, मत्स्या, 
अड्ूगा:, वड गा, सुह्या;, पुण्ड्रा; । गोदौ ग्राम: ॥ कटुकबदरी ग्राम: ॥ 


भाषार्थ: -प्रत्यय के [लुपि] लुप्‌ हो जाने पर उस प्रत्यय के भ्र्थ में [व्यक्ति- 
बचने ] व्यक्ति >"लिड्भ, वचन --संख्या, [युक्तवत्‌ ] प्रकृत्यथेवत्‌ (--प्रकृत्यर्ण के 
समान) हों | ष्यक्तिवचन यह पूर्वाचायों का लिज् पश्लौर संख्या के लिये नाम है ।। 

यहां से सम्पूर्ण सूत्र की प्रनुव॒त्ति २।५२ तक जाती है ।। 

विशेषणानां चाजाते: ।११२१५२४७ खुकबा_ 

विशेषणानाम, ६॥३॥ च भ्र० ॥ झ्रा भर० ॥ जाते:: ५॥१॥ अनु०--लुपि 
युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने ॥ पश्रथे:--लुवर्थस्य यानि विशद्लेषणानि, तेषामपि युक्तवत्‌ 
(प्रकृत्यथंवत्‌ ) लिड्गसद्भ॒भ्य भवतः, आ जातेः--जाते: पूर्वम, आजातिंग्रयोगादि- 
त्यथें: ॥| तावद्‌ युक्तवद्भावो म्रवति, यावज़्जातिनं श्रक्रान्ता । यदा तु विशेषणत्वेन 
विशेष्यत्वेन वा जाति: भ्रक्रम्थते, तदा युक्तवड्रावो न भवति ॥ उदा० --पठ्चाला: 
रमणीया: बह्वन्ना: बहुक्षी रघृता: बहुमाल्यफला: । गोदो रमणीयौ बहन्नौ बहुक्षी रघुतौ 
बहुमाल्यफली । कदुकबदरी शोभना बहुमाल्यफला बहुक्षीरघुता ॥ 


भाषार्थ:-प्रत्यय के लुप होने पर उस लुबर्थ के जो [विशेषणानाम्‌ ] विशेषण 
उनमें [च] भी युक्‍्तवत्‌ --भ्रकृत्यर्य के समात हो लिड्भः शोर सडः ख्या हो जाते हैं, 
[प्राजाते: | जाति के प्रयोग से पूर्व ही, भ्र्यात्‌ जातिवाची कोई शाब्द विशेषणरूप 
में या विशेष्यरूप में प्रयुक्त हो, तो उसे तथा उसके पदचात्‌ भ्रयुक्त होनेवाले 
विद्येषणों में युक्तवद्‌भाव न हो ॥ पूर्व सूत्र से लुबर्थ में प्रकृत्यर्थस्थ लिज्भ-संहया का 
अ्रतिदेश किया गया | उसी से लुबर्थ विशेषणों में भी सिद्ध था| पुनः इस सूत्र का 
आरम्भ जाति तथा जातिद्वारक विज्ञेषणों में युक्‍्तवद्भाव के प्रतिषेघार्थ किया 
गया है ॥ ढोः 

उदा०--पञ्चाला: रमणीयाः बहन्ताः बहुमाल्यफलाः  संब्पस्तेपातीयाए 
(पच्चाल बहुत सुन्दर, बहुत प्रन्‍्न माल्य फलबाला, एवं खूब जलाशयोंवाला जनपद 
है)। गोदो रमणीयों बह्लन्नों बहुमाल्यफलो सम्पन्तपानीयों (गोद नाम का रमणीय 
बहुत भ्रन्न माल्य फलवाला, एवं खूब जलाशयोंवाला प्राम है) । कटु कबदरी शझोभना 
बहुमाल्यफला । 3-3४ 

[अश्षिष्य-प्रकरणम्‌ ] धुत 9 6 
तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ॥१।२१५३॥ 
तत्‌ १॥१॥ झशिष्यम्‌ १।१॥ संज्ञाप्रमाणत्वाक्तु५।१॥ स०--शांसितु शक्यम्‌ 


६० भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [द्वितीयः 


शिष्यम ,, न शिव्यमशिष्यम, नजतत्पुरुष: ।  संज्ञाया: प्रमाणं सेज्ञाप्रमाणम्‌, 
पष्ठीतत्पुरुष: ॥ संज्ञॉप्रमाणस्थ भाव: संज्ञाप्रमाणत्वम्‌ , तस्मात्‌ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ । 
तस्य भावसल्त्वतलो (५॥१।११८) इत्यनेन त्वप्रत्ययः ॥ संज्ञानं संज्ञा--लौकिकव्य- 
वहार: । तदित्यनेन युक्तवजद्भावः परियृह्यते | शशिष्यमित्यनेन शासितुमशक्यमिति 
वेदित॒व्यं, न तु शासितुमयोग्थम्‌ । कुतः ? “शासु अनुद्षिष्टौ/ इत्येतस्माद्‌ घातो: एति- 
स्तुशास्व॒ृदूजुषं: क्यप्‌ (१।१॥१०६) इत्यनेन क्यप्‌ प्रत्ययः, स च दक्यार्थे वेदितव्य: | 
तेनाशिष्यमित्यस्थ पूर्णतया शासितुमशक्यमित्यर्थ: ॥ श्र्थ:--तद युकतवउद्भावकथनम्‌, 
प्रशिष्य उ-शासितुमशक्यम ॥ कुत: ? संज्ञाप्रमाणत्वांत्‌ - लौकिकव्यवंहाराधीनत्वात्‌ ॥ 
उदा० - पऊ्बाजा:, वरणा: जनएदादीनां संज्ञा एता:, तत्र लिडुगं. वचतज्च स्वभाव- 
सिद्धमेव ॥ 

भाषार्थ:-- [तद्‌ | उस उपयुक्त युक्तवद्भाव का [सअशिष्यम्‌ ] पूरापूरा 
शासन “>विधान नहीं किया जा सकता, क्‍यों कि वह [संज्ञाप्रमाणत्वात ] लौकिक 
व्यवहार के अधीन है ।॥ 


विशेष --जिस प्रकार “दारा'दाब्द स्त्रीवाची होते हुये भी पुल्लिड्भ बहुवचनान्त 
लोक में प्रयुक्त होता हैं; "प्राप:' शब्द भी नित्य बहुवचनान्त ही है, सो यह सब लोक 
से ही सिद्ध है । इसका विधान पूरा-पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो श्रवैया- 
करण लोग “प्चाला: में निवास श्रर्थ में प्रत्यय होकर उसका लुप्‌ होने से यकत- 
वदुभाव हुप्रा है”, यह नहीं जानते, बहु भी तो “पड्चालाः” का बहुवचन में ठोक 
प्रयोग करते हो हैं | सो लिज्भ वचन लोकाघोन ही है, इसमें लौकिक प्रयोग ही प्रमाण 
है । इसी बात को सहाभाष्यकार ने लिज्धमशिष्यं . लोकाश्रयत्वात्‌ लिज्स्थ (महा० 
भा० ४।१॥३ ) ऐसा कहकर प्रकट किया है ॥ 

यहां से अशिष्यम्‌” की भ्रनुवृत्ति ११२।५७ तक जातो है ॥ 


्ट्र्ग्‌्‌ ल्द अजशिब्ध लुब्योगाप्रर्यानात्‌ ॥१।२।५४।॥। 


लुप्‌ १।१॥ योगाप्रख्यानात्‌ ५५१॥ स०--न प्रस्यानमप्रख्यानम्‌, नततत्पुरुष:। 
योगस्थाप्रखू्यानम_ योगाप्रर्यान॑, तस्मात्‌ योगाप्रर्यानात्‌, पष्ठौतत्पुरुष: ॥. श्रन ०-- 
प्रश्षिष्यम_ ॥ श्रर्थ:--लब्विधायक जनपदे लुप्‌ इत्यादिक सूत्रमप्यशिष्यं शासितुम- 
इक्यम_ ॥ कुतः ? योगस्थ--सम्बन्धस्थ, अ्रप्रख्यानात्‌ -अप्रतीतत्वादित्यथ्थं: ॥ 
पञ्चाला;, वरणा इति देशविशेषस्य संज्ञा, नहि निवाससम्बन्धादेव पड्चाला:, वृक्ष- 
योगादेव वरणा इति व्यवह्ियन्ते, तत्राशक्‍्यं लुब्विधानम_। अनन्तरयूत्रमपी दभेव सूत्र 
दढीकरोति ॥॥ 


भाषायें:--[ लप ] लुप्‌ विधायक सूत्र (जनपदे लपू; वरणादिम्यश्च इत्यादि) 


. 


पाद: | प्रथमोष्ष्यायः ६१ 


भी प्रंश्षिष्य हैं --नहीं कहे जा सकते [योगाप्रख्यानात्‌ ] निवासादि सम्बन्ध के अ्रप्रतोत 
होने से || क्योंकि जो व्याकरण नहीं जानते, वे भी तो लंबर्थ शब्दों का प्रयोग करते 
ही हैं। पञझचाला। वरणाः तो जनपदादि की संज्ञाविशेष हैं, न कि निवास के गोग से 
ही पञ्चाल, एवं वृक्ष के योग से ही वरण कहा जाता है। ध्रगला सूत्र इसी कथन को 


भझौर भी पुप्ड करता है ॥ अशिग्ध हु अदशन 
योगप्रमाणे च तदभावेउदशन स्थात्‌ ॥ १।२।५५॥ 


योगप्रमाणे ७३९॥॥ च झ्र० ॥॥ तदभावे ७।९॥ अदर्शंनम_ ११॥ स्यात्‌ तिडल्त> 
पदम, ॥| स०->-योगस्य प्रमाण योगंप्रमाणं;८तस्मिन्‌ योगप्रमाणे, प्रष्ठीतत्पुरुष:। न 
भाव: अ्रभाव:, नजतत्पुरुष: | तस्य अभावस्त॒द्ंभाव:, तस्मिन्‌ तदभावे, षष्ठीतत्पुरुषः । 
न दशंनमदशंनम , नब्तत्पुरुष: ॥ प्रनु०-- अशिष्यम_ ॥ श्र्थ:---यदि फ्ल्चालादि« 
शब्दा निवासाद्यर्थस्य वाचका::र्पुस्तदा निवासादिरुम्बन्धाभावे प्रज्चालादीनाम- 
दर्शनमप्र योग: स्थात्‌, न चेव॑ भत्रति; तेन ज्ञाथते नेते योगतिभित्तका;; प्र संज्ञा. एला: 
देशविशेषज््य ॥। पूव॑सूत्रार्थभेव दृढीकरोति ॥ 


भाषार्थ:--[योगश्रमाणे | सम्बन्ध को प्रसाण -- वाचक सातकर यदि संज्ञा 
(पञ्चालादि) हो, तो [च] भी [तदमभावे] उस सम्बन्ध के हट जाने पर उस संज्ञा 
का [अदर्शनम्‌ स्थात्‌] श्रदर्शन होना चाहिये, पर वह होता नहीं है। इससे पता लगता 
है कि पठचालादि जनपदविज्येष को संज्ञायें हैं, योगनिमित्तक इन्हें कहता अ्रझक्य है ॥ 
पूर्व सूत्र के कथत को ही यह सूत्र हेतु देकर स्पष्ठ करता है ॥ 


स्पष्टार्थ व्याख्या --यदि पड्चालादि शब्द यड्चालों के निवास करने के कारण 
हो जनपदविशेष की संज्ञाएं पड़ी होतों, तो यदि वहाँ से पञ्चाल क्षत्रिय किसी 
कारण से सर्वथा चले जावें, तो उस जनपद की पञ्चाल संज्ञा नहीं रहती चाहिये, 
क््योंकि जिस कारण से--सम्बन्ध से जनपद की पञ्चाल संज्ञा पड़ी थी, वह सम्बन्ध 
तो रहा नहीं, फिर भी पञ्चाल का व्यवहार उस जनपद के लिये होता है। इससे पता 
लगता है कि ये संज्ञायें योगनिमित्तकत--निवासादि श्रथ॑ंनिभित्तक नहीं हैं. परन्तु 
संज्ञाविशेष ही हैं ।॥ अशिष्प 

प्रधानप्रत्ययार्भवचनमर्थ स्यान्यप्रमाणत्वात्‌ ॥ १॥२।५६।। 


प्रधानप्रत्ययार्थंथचनम_ १।१॥ भ्रथेस्प ६।१॥ अन्यप्रमाणत्वात ५।१॥ स॒०-- 
प्रधानं च प्रत्ययह्च प्रधानप्रत्ययौ, इतरेतरयोगद्वन्द्रः । अ्रथ॑स्थ वचनम प्र्थवचनम , 
वष्ठीतत्पुरुष:' ॥ प्रधानप्रत्यययो रथंवचन प्रधानप्रत्यया्थंवचनम्‌, पष्ठीतत्पुदप: -॥ 
अन्यध्य प्रमाणमन्यत्रमाणम्‌ पष्ठीतत्पुरुष: | अ्रन्यप्रमाणस्थ भाव: अन्यप्रमाणत्वम , 


| श्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्ती [ द्वितीयः 


तस्मादन्यप्रमाणत्वात्‌ ॥ श्रतु ०-- भशिष्यम्‌ ॥ _ भ्र्थ:--प्रधानार्थवचन प्रत्ययार्थवचत्त- 
मध्यद्धिष्यं शास्तितुमशक्यम्‌ ॥ कुतः ? अर्थस्य श्रन्यप्रमाणत्वात्‌ -- लोकप्रमाणत्वात्‌ ॥ 
शास्त्रापेक्षयाउन्यों लोक: ॥ केषाडिचदाचार्याणामिदं मतमभूत--“प्रघानोपसजेने प्रघा- 
नार्थ सह ब्रत:, प्रकृतिप्रत्ययो प्रत्ययार्थ सह ब्रूत:”, तदेतत्‌ पाणित््याचायं: प्रत्याचष्टे॥ 
अर्थात्‌ ये व्याकरणं न जानन्ति;- ते5पि प्रधानाथ प्रत्ययार्थमेव प्रयुझ्जते । तस्मात्‌ 
लोकाघीनमेवंतद्‌, भ्रस्य लक्षणं कत्तु' मशक्‍्यम ॥॥ 


भाषार्थ:--[ प्रधानप्रत्ययार्थवचनम्‌ ] प्रधानार्थबचन तथा प्रश्ययार्थवचन, श्र्थात्‌ 
यह पद प्रधान हें, तथा यह पद प्रप्रधान हे, एवं यह प्रत्यय इस श्रर्थ में प्राता है, यह 
पूरा-पूरा नहीं कहा जा सकता, [अधथंस्य ] श्र्य के [ भ्रन्यप्रमाणत्वात्‌ ] श्रन्य--लोक के 
अ्रधीन होने से ।। शास्त्र की श्रपेक्षा से यहां “भ्रन्य' शब्द लोक को कहता है | कुछ 
आराचायों ने “प्रधानोपसर्जने प्रधानाथं सह ब्रूतः/ प्रकृतिप्रत्ययौ सहाय॑ ब्रूतत:” आ्रादि 
लक्षण किये थे, सो पाणिनि मुनि उनका प्रत्यात्यान करते हैं। क्योंकि जिन्होंने 
व्याकरण नहीं पढ़ा, बे भी प्रधानाथथ एवं प्रत्ययार्थ को जानते हो हैं। यथा “राजपुरुष- 
सानय” ऐसा कहने पर न राजा को लाते हैं न पुरुषमात्र को, प्रत्युत राजविशिष्ट 
पुरुष को ही लाते हैं, श्रर्थात्‌ प्रधानाथंता को वे जानते हैं । तथा प्रत्ययार्थ के विषय में 
भी “झौपगवर्सानव” ऐसा कहने पर उपगुविश्िष्ट श्रपत्य को लाते हैं, न उपग को 
लाते हैं न केवल श्रपत्य को, श्र्थात्‌ प्रत्यया्थंता (भ्रपत्याथंता) को वे समभते हैं । 
सो यह सब लोकव्यवहाराधीन ही समझना चाहिये | इसके लिये पूरा लक्षण बनाना 
अशक्य है ।। 


अशिव्य कालोपसजंने च तुल्यस्‌ ॥ १२।५७॥॥ 


कालोपसरजंते १४२॥ चर ञ्र० ॥ तुल्यम्‌ १॥१॥ स०--कालइच उपसजंनज्च 
कालोपसर्जने, इतरेंतरयोगद्वन्द्र: ॥ झनु०--अशिष्यम्‌ ॥। काल: परोक्षादि: ॥ प्रर्थ:-- 
कॉल: उपसर्जनञ्चाशिष्य शासितुमशक्यम । कुतः ? तुल्यहेतुत्वात्‌, भ्रर्थात्‌ लोकप्रमाण- 
त्वात्‌ ॥ तुल्यबब्द: पू्व॑सूत्रोक्तस्य हेतोरनुकषंणार्थ: ।॥ 


भाषार्थ: --[कालोपसर्जने] काल तथा उपसर्जन-- गोण की परिभाषा [च] 
भी पूरी-पूरी नहीं की जा सकती, [तुल्यम्‌ ] तुल्य हेतु होने से, श्रर्यात्‌ पूर्व सूत्र में कहे 
हेतु के कारण ही ॥ 

कुछ श्राचाय प्रातःकाल से लेकर १२ बजे रात्रि तक भ्रद्यतन काल मानते हैं 


तथा कुछ श्राचाय १२ बजे रात से झ्रगले १२ बजे रात तक श्रद्मयतन काल मानते हैं । 
इसी प्रकार कुछ श्रावार्यों ने उपसर्जज की भी परिभाषा की है “अप्रधानमुपसर्जनम्‌”। 


| ] प्रथमो5्घ्याय: ६३ 


तो यह सब श्रशिष्य है, लोकथ्यवहाराधीन होने से, क्योंकि जिन्होंने व्याकरण नहीं 
पढ़ा, वे भी “यह मैंने प्राज किया, यह्‌ कल किया, तथा यह उपसर्जन--गौण है, यह्‌ 
मुख्य है! ऐसा प्रयोग करते ही हैं, सो लोक से ही इनकी 5३०० ४-: हे जावेगी ॥। 

जात्याख्यायासेकस्मिनू बहुवचनमन्यतरस्याम_॥॥१।२।१८।' 7 

जात्यास्यायाम्‌ ७१॥ एकस्मिन्‌ू ७।१॥ बहुवचनम्‌ १॥१॥ अन्यतरस्याम्‌ 
आअ० || स०--जॉते: अ्राख्या जात्याख्या, तस्याम्‌ -*** षष्ठीतत्पुरुष: । बहुनां वचन 
बहुवचनम्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ श्रर्थे:-- जात्याख्यायामेकस्मिन्नरथे बहुवचनं (बहुत्वं ) 
विकल्पेन भवति ॥ जातिरामायमेको्र्थ:, तेनैकवचने प्राप्ते बहुवचन पक्ष विघीयते ॥ 
उदा० -सम्पन्ना: यवाः, सम्पन्ना: ब्रीहयः (श्रत्र बहुत्वम_), सम्पन्नों यवः, सम्पन्नो 
ब्रीहिः (अत्रेकल्वम) ॥। जात्यर्थस्थ एकत्वे बहुत्वे च सति दृ्योकयोद्विचचनंकवचने 
(१४२२) इति, बहुषु बहुबचनम्‌ (१।४॥२१) इति च यथायोगम_ एकवचनबहु- 
वचने भवत: ॥ 


भाषार्थः--[ जात्याख्यायाम्‌] जाति को कहने में [एकस्मिन्‌ ] एकत्व श्रथ॑ में 
[बहुवचनम्‌] बहुत्व [अन्यतरस्पाम्‌ ] विकल्प करके हो जाता है |। 


जाति एक होती है, भ्रतः जाति को कहने में एकत्व ही नित्य प्राप्त था, सो यहां 
पक्ष में बहुत्व विधान किया हे ॥ 


यहां से 'एकस्मिन्‌' की श्रनुवृत्ति १३२।५४६ तक, तथा “बहुवचनम्‌” की श्रनुवृत्ति 
१२६० तक, एवं 'अन्यतरस्याम्‌” को १।२।६२ तक जाती है ॥। ] 


अ्रस्मदों हयोबच ॥१२४४६॥. अस्भव्‌ न बेढुल्व 


अ्स्मदः ६।१॥॥ द्योः ७।॥२॥ च अ० ॥ श्रनु०--एकस्मिन्‌ बहुवचनम्‌ अस्यतर- 
स्थाम्‌ ॥ पश्रर्थः--भ्रस्मदो योथर्यस्तस्येकत्वे द्वित्वे च बहुत्व॑ विकलल्‍्पेन भवति ॥ 
उदा०--'अहं ब्रवीमि” इंत्यस्य स्थाने वक्ता “वर्य॑ ब्र,मः” इत्यप वक्‍तु' शकक्‍नोति, 
यद्यपि वक्ता एक एवं । एवं “आ्रावां ब्र्‌ वः इत्यस्य स्थाने 'वयय ब्र,मः” इत्यपि भव॑त्ति, 
यद्यपि द्वौ वक्तारी स्तः ॥। 


भाषार्थ:-- | अस्मदः ] भ्रस्सव्‌ का जो श्र, उस के एकत्व [च ] और [द्यो:] 
द्वित्व अर्थ में बहुबचन विकल्प करके होता है ॥ ल 

एकत्व में एकवचन एवं द्वित्व में द्विवचन हो प्राप्त था, बहुबचन का पक्ष में 
विधान कर दिया । भ्रहूं ब्रवीमि (मैं बोलता हूं) यहां बोलनेवाला यद्यपि एक है, 


प्रष्टाध्यायी-प्रथमावुत्तो [दितीय: 


तो भी वह 'वयं ब्रमः' ऐसा बहुबचन में भी बोल सकता हूँ । इसी प्रकार द्विवचन में 
“्रावां ब्रूवः के स्थान में 'द्य क्रम” भो कह सकते हैं ॥ 
यहां से 'हयो:' की प्रनुद॒त्ति २ २।६१ तक जाती है ॥ 
फव्गुनीप्रोष्ठपदानां ज नक्षत्रे ॥१४२।६०॥ बरद्ुत्व 


फल्गुनी प्रोष्ठपदानाम्‌ ६।३॥ च झ०॥ नक्षत्र ७।१॥॥ स०- कर्गुस्यौ च प्रोष्ठपदे 
च फह्युनीप्रोष्ठपदा:, ताथाम्‌ '“**' इतरेतरयोगद्नन्द्र: ॥ अनु० +द्ैयो:, बहुवचनम्‌ 
ग्रस्यतरस्थाम्‌ ॥ श्रथः - फल्गस्यो: द्यो: प्रोष्ठपदयोइच दयोः नक्षत्रयो: बहुदचन 
विकल्पेन भवति ॥ फल्‍्गुन्यौ द्वे नक्षत्रे, प्रोष्ठपदे अपि ढे, तेन दयोदिवचर्न प्राप्तम्‌, वहु- 
बचनमन्यतरस्यां विधीयते । उदा०--उदिता: पूर्वाः फल्गुन्यः (अत्र बहुवचनम्‌) 
उदिते पूर्वे फल्गुन्यौ (पत्र द्विवचनम्‌)। उदिताः पूर्वा: प्रोष्ठपदा:, उदिते पूर्वे प्रोष्ठपदे ॥ 


भाषार्थ:-- [फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम ] फ़ल्गुनी और प्रोष्ठपद [नक्षत्रे] नक्षत्रों 
के हिस्व श्र में [च] भी बहुत्व श्र्थ विकल्प करके होता है ।। 

फल्गुती नाम के वो नक्षत्र हैं, तथा प्रोष्ठपद ताम के भी दो नक्षत्र हैं, सो दो में 
द्विबचत ही प्राप्त था, पद्षा में बहुबचन भी विधान कर दिया है ॥। उदा०--उददिता: 
पूर्वाः फल्ग॒त्यः (पूर्व फल्णुनी नक्षत्र का उदय हुआ्रा), उदिते पूर्व फल्गुन्यों | उदिताः 
पूर्वाः प्रोष्ठपदा: (पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्र का उदय हुश्रा), उद्दिते पूर्वे प्रोष्ठपढ़े ।। 

यहां से “नत्रत्रे” की अ्रन॒वृत्ति २६२ तक जाती है ॥ 


विक्षण क्या छन्दि पुनत्रेस्वोरेकबचनम_. ॥१।२।६१॥ 
छन्दर्ति ७।१॥ पुनर्वेस्वों: ६६२।। एकबचतम्‌ १॥१॥ श्रनु० जनक्षत्रे, हृश्ये:, 

अंन्यतरस्याम ॥॥ प्र्य: “5 स्दसि त्िपय्रे पुनर्वस्वोः नक्षत्रयो: द्वित्वे विकल्पेनैेक्रवचन 
भवाति । पुनर्व॑सु देव नक्षत्रे, तेन द्योद्रिवचने प्राप्ते पक्ष एकबचन विघीट्ते ॥| उदा०- 
पुनव॑सुनक्षत्रम्‌ (श्रत्रेकवचनम्‌ ), पुनवेसू तक्षत्रे (अत्र ह्विवचनम्‌ ) ॥ 

भाषार्थ: - [छन्‍्दसि] वेदविषय में [ पुरर्वस्वो: | पुनर्वेसु नक्षत्र के द्वित्व 
अर्य में विकल्प से [ एकवचनस्‌ | एकत्व होता हूँ ॥ पुनवंसु नाम के दो नक्षत्र हैं, सो 
द्विवचन हो प्राप्त था। पक्ष में एकत्व अर्थ का भी विधान कर दिया | उदा०- 
पुतवबंसुरक्षत्रम्‌ ( पुरर्जघु वास के दो नक्षत्र ), पुनर्वसू नक्षत्रे ॥ 

यहाँ से “छन्दर्सि एकत्रचनम्‌” की श्रनुवृत्ति १२।६२ तक जाती है ॥। 


ख्कत्वा -ण न 
््र दिशाख्योइच ॥१।२॥६२।॥। 
विज्ञासयो: ६॥२॥ चर थ० ॥ श्रनु०--छन्दत्ति, एकवचनम्‌, नक्षत्रें, अ्रन्यतर- 


| ] प्रथमो5घ्याय: ६५ 


स्थाम्‌ ॥ श्र्थ:--छल्दसि विषये विद्याखयोन॑क्षत्रयोद्धित्वे, एकवचनं विकल्पेन भवति । 
द्योद्विवचने प्राप्ते, पक्षे एकवचन विघीयते ॥ उदा०--विशाखा नक्षत्रम, विशाखे 
नक्षत्रे ॥ 


भाषार्थ -- [ विशाखयो: ] बल्याला नक्षत्र के द्वित्व प्र में [च] भी एकवचन 
विकल्प करके होता हूं, छन्‍्द विषय में ।॥ 


विज्ञाखा नक्षत्र भी दो हैं सो दो में द्विवचन प्राप्त था, पक्ष में एकत्व विधान 


कर दिया || लनित्प प्िववनभ 


ति्यपुनबंस्वोनंक्षत्रहन्द्रे बहुबखनस्प द्विवचनं नित्यम_॥१।२।६३॥ 


तिष्यपुनर्वस्वो: ६२॥ नक्षत्रद्वन्द्रे ७।१॥॥ बहुवचनस्य ६।६॥ ट्विवचनम्‌ १॥१॥ 
नित्यम ११॥ स०--तिष्यश्च पुनवंसू च तिथ्यपुनवंसू तयोस्तिष्यपुनवेस्वो:, इंतरेतर- 
योगद्न्द्र: । नक्षत्राणां इन्द्र, नक्षत्रद्वन्द्र:, तस्मिन्‌ नक्षशद्वन्द्रेट, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्रथ:-- 
तिष्यपुनवंस्वो: नक्षत्रद्व न्दे बहुवचनस्य नित्य॑ द्विवचनं भवति ॥॥ तिष्य एक:, परुनर्वेसू 
दो, एतेषां इन्द्रे बहुत्वं प्राप्त द्विवचन॑ नित्यं विधीयते ॥ उदा०--उदितो तिष्य- 
पुनवंसू दृश्येते ॥ 


भाषार्थ:-- [ तिष्यपुनवेस्वो: ] तिष्य तथा पुनवंसु शब्दों के | नक्षत्र इन्दे ] नक्षत्र- 
विषयक द्वन्द्रसमास में [बहुवचनस्थ] बहुबचन के स्थान में [नित्यम्‌ ] नित्य हो 
[द्विवचनम्‌ ] द्विचचन हो जाता है |। 


तिष्य नक्षत्र एक है, तथा पुनर्वंसु दो हैं, सो इनके दन्द्रसमास में बहुवचन हो 
प्राप्त था, नित्य ही द्विवचन विधान कर दिया ।। 


उदा०--उदितों तिष्यपुनवंसू दुष्येते (उद्दित हुये तिष्य और पुनंसू नक्षत्र 
दिखाई दे रहे हैं) ॥। 


[एकडोष- प्रकरणम्‌ ] 27॥] ऊँछ 
सरूपाणामेकशीष एकविभकतो ॥११२।६४।॥। 


सरूपाणाम्‌ ६॥३॥ एकशेष: १॥१॥ एकविभक्तोौ ७।१॥ स०--समानं खरूपं 
येषां ते सरूपास्तेषां सरूपाणां, बहुब्नीहिंः । ज्योतिर्जनपवरात्रिनाभिनामगोत्ररूप० 
(६।३॥८३) इत्यनेन समानस्य सादेश:॥ एका चासौ विभक्तिव्च, एकविभक्ति:, 
तस्थामेक्विभक्तो, कर्मंघारयस्तत्पुरुष: । शिष्यते यः स शेष:, एकश्चासों शेषश्च, एक 


& 


रे भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावुत्तो [ द्वितीयः 


शेष:, कर्मंघारयस्तत्पुरुष: ॥॥ श्रर्थ:--सरूपाणां शब्दानामेकविभक्ता परत एक्शेषों 
भवति, अ्रथदिक: शिष्यते, इतरे निवत्तंन्ते | उदा०--वृक्षद्च वृक्षस्च वृक्षों । वृक्ष- 
इच वृक्षइच वृक्षश्च वृक्षा: ॥ 


भाषार्थ:-- [सरूपाणाम्‌] समान रूपदाले शाब्दों में से [ एकशेष:] एक दोष रह 
जाता है, भ्रन्य हट जाते हैं, [एकविभक्तो ] एक (समान) विभक्ति के परे रहते ॥॥ 


वृक्षइच, वृक्षयच यहाँ दोनों वृक्ष दाब्द समान रूपवाले हैं, तथा एक ही प्रथमा 
विभक्ति परे-हैं, सो एक शेषः रह गया, तथा दूसरा हट गया। दो वृक्षों का बोध 
कराना है भ्रत: द्विवचन “वृक्षो' में हो हो जायेगा । इसी प्रकार वृक्षइ्च वृक्षइच वृक्षइच 
वुक्षा: में भी दो हुट गये, एक शेष रह गया, श्रागे ४-५ ब॒क्षों के होने पर भी ऐसा 
ही जानें । भ्रभिप्राय यह है कि जहां कई वस्तुओं का बोध कराना हो, जेसे “यह वृक्ष 
है, यह वृक्ष है” तो वहां कई बार सरूप शब्दों का प्रयोग न करफे एक बार ही उस 
शब्द का प्रयोग करके उन सारी बस्तुप्रों का बोध हो जाता है। नहीं तो जितनी 
वस्तुएं होतीं उतनी बार उस वाब्द का प्रयोग करना पड़ता श्रत: यह सूत्र बदाया ॥| 


यहाँ से 'शेष:' की श्रनुवृत्ति १।२।७३ तक जाती है ॥ 


स्मशैप्र ब॒द्धों यूना तल्‍्लक्षणइचेदेव विशेष: ॥१।२६४॥ 


वृद्ध: ११॥ यूना ३।१॥ तल्लक्षण: ११॥ चेत्‌ अ० ॥ एवं अ० ॥ विशेष: 
१।१॥ स०-सः गोत्रप्रत्ययों युवप्रत्ययक्च लक्षणं निमित्तमस्य स तल्लक्षण:, बहु- 
ब्रीहि: ॥ प्रनु०--शेष: ॥ श्रय--वृद्धशब्देनात्र गोत्रमुच्यते ॥ विशेष:--वेरूप्यम्‌ | 
गोत्रप्रत्ययान्त्रर्शब्द:, यूना सह युवप्रत्ययान्तेन सह शिष्यते युवा निवत्तंते तल्लक्षण- 
श्वेत्‌--वृद्धयुवनिमित्तकमेव चेतू विश्वेषो भवेत्‌ श्रर्थात्‌ समानायामाकृतो वृद्धयुव- 
प्रत्ययनिमित्तकमेव चेद्‌ वैरूप्यं --भेदों भवेदम्यत्‌ सर्व समान स्यांतू ॥ श्रपत्यं पौच्र- 
प्रभृति गोत्रम (४॥१।१६२) इत्यनेन पौज्प्रभृत्यपत्यं गोत्रसंज्ञ भवति, तदगोत्रमत्र 
वृद्धशब्देनोच्यतै, .पूर्वांचायंस्य संज्ञेपा । जीवति तु बंइये युवा (४॥१॥१६३ ) इत्यादि- 
भिश्च युवरसंज्ञा विहिता ॥ उदा०-गाग्येश्च गारस्यायणदच गाग्यौँ, वात्स्यक्च 
वात्स्यायनइच वात्स्याँ ॥ 


भाषार्थ:-- [ वृद्ध] बुद्ध (गोन्न) भ्रत्ययान्त छाब्द [यूना] युवा भ्रत्ययान्त शब्द 
के साथ दोष रह जाता है [चेत्‌ ] यदि [तल्लक्षण: ] वृद्धयुवश्रत्यय निमित्तक [एव] 
ही [ विशेष: ] भेव हो, प्र्थात्‌ भ्रन्‍्य सब प्रकृति श्रावि समान हों ॥ वृद्ध दाब्द से यहाँ 
गोत्र लिया गया है; पूर्वाचार्षों की यह गोत्र के लिये संज्ञा है ।, 


गाग्येइच गार्पायणइच यहाँ गये शब्द से गर्गादिभ्यो यत््‌ (४११०५) से 


हह | | प्रथमोष्ष्याय: ६७ 


गोत्र श्रथ में यत्र्‌ प्रत्यय श्राकर तद्धिति/ (७।२।११७) से श्रादि भ्रच को वृद्धि एवं 
यस्येति च (६।४।१४८ ) से श्रकार का लोप होकर, बृद्धप्रत्यान्त गाग्यं शब्द बना है,. 
तथा उसो गा्ग्यं छ्ब्द से यत्रिग्रोरव (४११०१) से युवा प्रत्यय फक होकर, फक्‌ 
को झ्रायनेयीनीयिय:० (७।११२) से “प्रायन्‌” होकर गार्ग्यायण बना है, सो गाग्य तथा 
गार्य्यायण इन दोनों शब्दों में, एक में गोत्र प्रत्यय 'यत्र' हे तथा दूसरे में यज्र के 
पर्चात्‌ युवप्नत्यय फक्‌ है, ये वृद्ध युवा प्रत्यय हो भिन्‍न हैं, शेष ईन दोनों की प्रकृति 
समान ही हे, भ्रतः समान भ्ाकृति (प्रकृति) वाले ये दोनों शब्द है, केवल तल्लक्षण 
ही विशेष है । सो प्रकृत मूत्र से वृद्धप्रत्ययान्त 'गारग्य| शेष रह गया, गार्ग्यायण ह्‌ट 
गया तो 'गाग्यौं' बना। गाग्योँ कहने से 'गाग्य/ (गर्ग का पोत्र) एवं गार्ग्यायण (गे 
का भ्रपोत्न) दोनों की प्रतीति होगी । इसी प्रकार वात्स्यो (बत्स के पौत्र तया प्रपत्र) 
में भी समभे | | 


यहां से “वृद्ध यूना” की भ्रनुवृत्ति १२।६६ तक तथा “तल्लक्षणइ्चेदेव विशेष:” 
की १।२।६६ तक जाती है।। न न 
न्‍] 
स्त्री पुबच्च ।१२।६६॥ (वी राल 


स्त्री ११॥ पुवत्‌ भ्र०॥ च भ्र०॥ अनु ० -वृद्धों यूंना तल्‍लणश्चेदेव विशेष:, 
शेष: ॥। श्रर्थ:--वृद्धा --गोत्रप्रत्ययास्ता स्त्री यूना सह शिष्यते,युवा निवत्त॑ते,सा च॒ स्त्री 
पुवद्‌ भवति, वृद्धयुवनिमित्त कमेव चेत्‌ वेरूप्यं स्थात्‌ ॥ उदा०--गार्गी च गार्ग्यायण- 
दच गाग्यौं, वात्सी च वात्स्यायनश्च वात्स्यौ ॥ 

भाषार्थ:--गोत्रप्रत्यान्त जो [स्त्री] स्त्रोलिंग शब्द हो, वह युवप्रत्यान्त शब्द के 
साथ शोष रह जाता है, और उस स्त्रीलिंग गोत्रप्रत्यान्त शब्द को [प्ुरुवत्‌] पुंबत्‌ 
कार्य [च] भी हो जाता है, यदि उन दोनों शब्दों में वृद्धयुवप्रत्यय निमित्तक ही 
वेरूप्य हो श्रौर सब समान हों।। गार्गी च गार्ग्पायणइच गाग्याँ,यहां गाण्य गोत्रप्र त्ययान्त 
शब्द से यमरश्व (४।१॥१६) से छीप्‌ प्रत्यय होकर “गाग्यं डोप' रहा । यस्येति. च॑ 
(६॥४। १४८) से श्रंकार लोप, एवं हलस्तद्धितस्थ (६।४।१५०) से यकार लोप होकर 
गा ई--गार्गी गोत्रप्रत्ययान्त स्त्रीलिगवाची शब्द बना हे सो प्रकृत सूत्र से गार्गी शोष 
रह गया, गार््यायण युवाप्रत्ययान्त हट गया, तथा भ्रक्वत सृत्र से ही गागों को पुबद्‌- 
भाव हो जाते से, गार्गी का डीपू हटकर पुलिग के समान “गाय रूप रह गया, तो 
गाग्यों। बन गया । गाग्यो से गा्गी (गर्ग की पौच्री ) एवं गार्ग्यायण (गग के प्रपोत्र) 


दोनों का ही बोध हुश्रा करेगा ॥ खवीण 
पुमान्‌ स्त्रिया ॥१।२।६७॥ कद 


पुमान्‌ १११॥ स्त्रिया ३।१॥ श्रनु०--तल्लक्षणड्वेदेव विशेष:, शेष: ॥। प्र्थ:-- 


हप प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ द्वितीय 


पुमान्‌ स्त्रिया सह शिष्यते स्त्री निवत्तंते तल्लक्षण एव चेत्‌ विशेषो भवेत्‌, लिज्भमेद 
एवं चेत्‌ स्थादन्यत्‌ प्रकृत्यादिक स्व समान॑ भवेदित्यथें; ॥ उदा०--ब्राह्मणद्च 
ब्राह्मणी च ब्राह्मण, कुक्कुटइच कुक्कुटी च कुक्कुटों ॥॥ 

भाषार्थ:-- [ पुमान्‌ ] प्रुलिग शब्द [स्त्रिया] स्त्रोलिंग धाब्द के साथ शोष रह 
जाता है, स्त्रौलिंग शब्द हट जाता है, यदि उन शब्दों में स्त्रीत्व पु स्त्व कृत हो 
विज्ञेष हो, प्रत्य प्रकृति श्रावि सब समान हो हों ॥ 'ब्राह्मणइच ब्राह्मणी च' में प्रकृति 
दोनों की एक है, एक प्‌ल्लिग है, दूसरा स्त्रीलिग है। सो पुंल्लिग 'ब्राह्मण' शब्द शेष 
रह गया, तो (ब्राह्मणों ब्राह्मण प्रौर ब्राह्मणी) बनां। इसी प्रकार कुक्कटी (मुर्गा 
झौर मुर्गी) में भी जानें ।। 


शृप्रद्रीध धि अतृपुत्रो स्वसृदुहितृम्पाम्‌ ॥१।२।६८॥ 
आआतृपुत्रो १।२॥ स्वसृदुहितम्याम्‌ ३३२॥ स०--अाता च॒ पुत्रश्च, भ्रातृपुत्रो 
इतरेतरयोगद्वन्द्र: । स्वसा च दुहिता च स्वसृदुहितरी ताम्यां स्वसृदुहितृम्याम्‌, इतरेतरः 
योगढ्न्द्व: ॥ अ्रनु०--शेषः ॥ प्रथें:--भ्रातृपुत्रों शब्दों यथाक्रमं स्वसृदुहितुम्यां 
शब्दाम्यां सह शिष्येते स्वसृदुहितरौ निवर्त्तेत ॥| उदा०--ञ्राता च स्वसा च आतरो। 
पुत्रदच दुहिता च॒ पुत्रों ॥ 
साषार्थ:-- [ भ्रातृपुत्नो ] ल्ातु और पुत्र शब्द ययाक्रम [स्वसुद॒हितृभ्याम्‌ ] 
स्वसु और दुहित्‌ शब्दों के साथ शोष रह जाते हैं, प्र्थात्‌ आ्ात्‌ प्रोर स्वसू में से भ्रात्‌ 
तथा पुत्र गौर बुहित्‌ में से पुत्र शेष रह जाता है,शेष स्वसु बुहितु शब्द हृढ जाते हैं। 
यहां आञतरी का ध्र्य भाई और बहिन, तथा पुत्रो का भ्रर्थ पुत्र और पुत्री 
होगा, न कि दो भाई एवं दो पुत्र होगा ॥ 
नपुसकसनपु सकेनेकवच्चास्यान्यतरस्यास्‌ ॥१२।६६॥ 
नपु सकम्‌ १।१॥ अ्रनपुसकेन ३॥१॥ एकवत्‌ भ्र० ॥ च भ्र० ॥ अस्य ६।१॥ 
अन्यतरस्याम अ० ॥ स०--न नपु सकेम प्नतपु सकम्‌ तेनातपु सकेन, नबतत्पुरुष:॥ 
अनु ०-- तल्लक्षणश्चेदेव विशेष:, शेष: ॥ श्र्थः--त9 सकगुण विशिष्टद्श ब्दो <नपु स* 
केन ++स्त्रीपु ल्लिज्भगुणविशिष्टेन दब्देन सह शिष्यते, स्त्रीपु ल्लिज्जगुणविशिष्टी शब्दों 
निबत्तेते, अस्य नपु सकलिज्भुशब्दस्य च विकल्पेनेकवत्‌ कार्य भवति नपुसकानपुसक- 
गणस्येव चेद्‌ वेरूप्यं स्‍्थात्‌ ॥॥ उदा०--शुक्‍्लइच कम्बल:, शुक्ला च शाटिका, शुक्ल 
च वस्त्रम तुदिद शुक्लम्‌ । पक्षे--तानीमानि शुक्लानि, (बहुवचनमभूत) ॥ 


भाषायें:-- [ तपु सकम्‌ ] नपुंसकलिग शब्द [ ग्रनपु सकेन ] नपुंसकलिग भिस्न शब्दों 
के साथ, भ्र्थात्‌ स्त्रोलिंग प.लिग शब्दों के साथ शेष रह जाता है, तथा स्ट्रीलिण 


नह प्रथमों5घ्याय: ६६ 


पूँ लिंग शब्द हट जाते हैं, एवं [भ्रस्य] उस नपुंसकलिग शब्द को [एकवत्‌ ] एकवत्‌ 
कार्य [च] भी [भ्रन्यतरस्याम ] विकल्प करके हो जाता, यदि उन शब्दों में नपुंसक 
गुण एवं प्रनपुंसकगुण का ही वेशि'्ट्य हो, शेष प्रकृति श्रादि समान ही हों ॥ 
शुक्ल: कम्बल:” यह पे लिग है, “शुक्ला शाटिका'' यह स्त्रीलिंग है, “शक्लं 
वस्त्रम्‌” यह नपुंसकलिग है तथा शुक्लः, शुक्ला, शुक्लम्‌ में नपुंसकत्व अनपुंसकत्व 
गुण का ही वेश्षिष्ट्य हैं, प्रकृति तो समान ही है, सो इस सूत्र से नपुंसकलिग बाला 
“शुक्‍्लम” ही शेष रहा, शेष हट गये, इसी प्रकार इस 'शुक्लम्‌' से कस्बल, शाटिका, 
वस्त्र तीनों का बोध कराना हे, सो बहुवचन हो होता चाहिये था पर इसी सूत्र से 
पक्ष में'एकवर्त्‌'का विधान किया हे सो एकवचन हो कर"“तदिदं शुक्‍्लम्‌” (ये सब सफेद 
. हैं) बना पक्ष में 'तानीमानि शुक्‍्लानि' भी बन गया है ॥ 
यहां से “अन्यतरस्याम्‌” की भ्रनुवृत्ति १।२।७१ तक जाती हे ॥॥ 
पिता मात्रा ॥१२७०॥ शव्शैफ विकल्प 
पिता १११॥ मात्रा ३।१॥ श्रनु०--अन्यतरस्याम्‌, शेष: ॥ पश्रर्थ।--मातृशब्देन 
सहवचने पितृशब्द: शिष्यते विकल्येन, मातृशब्दो निवत्तंते ॥ उबा०--माता च॒ पिता 
च पितरो॥ पक्षे-मातापितरो ॥ 
भाषार्थ: -- [मात्रा ] मातृ शब्द के साथ [पिता] पितृ शब्द विकल्प से झोष 
रह जाता है, मातृ शब्द हट जाता है । 
माता च पिता च पितरा (माता श्लौर पिता) में माता हट गया है, पक्ष में 
माताप्रितरो भी प्रयोग होगा ॥। ० 
इवशुरः इबश्ूवा ॥१४२७१॥ . “अरे विन 
इवजुर: १॥१॥ ह्वश्॒वा ३।१॥ अ्रनु०--अन्यतरस्याम्‌ । शेष: | श्रथें:-- 
इवश्वृश्वन्देन सहवचने श्वशुर: शिष्यते विकल्पेन, इवश्रू: निवत्तंते । उदा०--इवशुरदच 
इवश्रृरच श्वशुरी । पक्षे-श्वश्रृववशुरो । 
भाषार्थ:-- [ श्वश्रवा ] इवश्ू शब्द के साथ [श्वशुरः] इबशुर शब्द विकल्प से 
शेष रह्‌ जाता हे व्वश्र्‌ हट जाता हे । पक्ष में वह भी रहेगा ॥ उदा०--इवश रो 
(सास झोर इवसुर ), इवश्यूदवशु रो ॥ ४“: १%: 
त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ ॥ १॥२।७२॥ घर 


त्यदादीनि १॥३॥ सर्वों: ३।३॥ नित्यम्‌ ११॥ स०--त्यद्‌ झ्ादि येंषाँ तानि, 
बहुत्रीहि: ॥ भ्रनु ०--श्षेष: ॥ श्र/--त्यदादीनि शाब्दरूपाणि सर्वे: सहवचने नित्य॑ 


भ्रष्टाघ्यायी-अ्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


शिष्पन्ते, अन्यानि निवर्त्तन्ते ॥॥ उदा०--स च देवदत्तरच तो, यदच यज्ञवत्तरच यौ, 
सच यहच यो ॥ 


भाषार्थ:-- [ त्यदादीनि ] त्यदादि शब्द रूप [सर्वे:] सबके साथ श्र्थात्‌ त्यदा- 
वियों के साथ या त्यदादि से श्रन्यों के साथ भी [नित्यम] नित्य ही शेष रह जाते 
हैं, भ्रन्य हट जाते हैं ॥ व्यदादि गण सर्वादि गण के अन्तर्गत ही पढ़ा हे ।। स च यज्ञ 
दत्तइच में 'स' त्यदादि है एवं यज्ञवत्त त्यदयादि से भिन्न है, सो 'स' शेष रह गया, 
यज्ञवत्त हट गया है । स च यदच में दोनों त्यदादि हैं सो कोन शेष रहे कोन हटें ? 
इस बात को त्यदादीनां मिथो यद्यत्परं तत्‌ तच्छिप्यते (वा० १।२।७२) वातिक ने 
बताया कि त्यदादियों में क्रम से जो परे परे के हैं वे शेष रह जाते हैं, भ्रगले हट 
जाते हैं सो 'स च यश्च' में परला ही शेष रहा, तो 'यो' (वह श्रौर जो) बना |। 


ख्बशैष ग्राम्यपशुसडू ष्वतरुणेष्‌ स्त्री ॥१।२।७३॥ 

! ग्राम्यपशुसड्ध घु७। ३ ॥प्रतरुणेष १। १॥सत्री १।१॥ ग्रोमे भवा ग्राम्परा:, ग्रामालखनो 
(४२।६३) इत्यनेन यत्‌ प्रत्ययः || स०--प्राम्याइच ते पशवझ्च, ग्राम्पपशवः:, कर्म- 
घारयस्तत्पुरुष: । ग्राम्यपशनां सद्भा;--समूहा:, ग्राम्यपशुसद्धास्तेष प्राम्यपशुसक्धोष 
षष्ठीतत्पुरुष: न विद्यन्ते तरुणा येषु सच्भं षु तेह्तरुणास्तेषु, अतरुणेषु बहुब्रीहिः ॥ 
श्रनु०--शेषः । प्रथ: --अतरुणेषु ग्राम्यपद्ुसद्छु षु स्त्री शिष्यते पुमान्‌ निवत्तंते ॥ 
पुमान्‌ स्त्रिया (१।२।६७) इत्यनेन पुसः दोषे प्राप्ते स्त्रीशेषो विधीयते || उदा०- 
गावश्च वृषभाइच -- गाव इमाइचरन्ति, महिषाइच महिष्यश्च महिष्य इमाइचरन्ति ॥ 


भाषार्थ:--[ श्रतरुणेषु ] तरुणों से रहित [ ग्राम्यपशुस छ्िू षु ] ग्रामीण पशुझ्रों के 
समूह में [स्त्री ] स्त्री (स्त्री पशु) शेष रह जाता है, पुमान्‌ (नर ) हट जाते हैं ॥ 


यह सूत्र पुमान स्त्रिया का श्रपवाद है। उससे पें लिय द्ाब्द का छोष प्राप्त था 
इसने प्राम्य पशुभ्नों के भण्ड को कहने में स्त्रीलिंग शब्द को शेष कर दिया, पे लिए 
शब्द हट गया ॥ गावश्च वृषभाश्च में गो स्त्रीलिग शब्द हे, सो बह शेष रह गया, 
वृषभ पें,लिग हट गया, तो गाव: (गाय और बेल) बना । इसी प्रकार 'महिष्य 
इसमाः' में जानें ॥ 

गाय भ्रौर बेलों का समूह साथ साथ चरता हो तो लोक में भी “ये यायें 
चरती हैं” ऐसा कहा जाता हे, न कि “ये गाय बल चरते हैं''ऐसा कहा जाता है, सो 
वही इस सूत्र ने विधान कर दिया ॥ 

॥ इति द्वितीयः पादः ॥। 


बज 


व॒तीयः पादः 
रत 
मुवादयों घातव: ॥१॥३।१॥ ध्य। ५ 
भूवादय: १।३॥ घातव: १॥३॥ स०--भूश्च वाइच भूवो, भूवौं ग्रादी येषां ते 
भूवादय:, द्रन्द्गगर्भो बहुब्रीहि: ॥। श्र्थ:--भू इत्येवमादय: वा इत्येवंप्रकारका; क्रिया- 
वचता: शब्दा धातुसंज्ञका भवन्ति ॥ उदा०--भवति, पठति, वाति ॥ 


भाषार्थ:-- [ भूवादयः ] भू जिनके श्रादि में है तथा “वा' (घातु) के समान 
जो क्रियावाची शब्द हैं उनको [घातवः] धातु संज्ञा होती है ॥| यहां “भू! के साथ 
जो झ्रादि शब्द सम्बन्धित होगा वह व्यवस्था वाची है, “भू श्रादि में है जिनके;,उनको' 
तथा 'वा' के साथ जो भ्रादि शब्द लगेगा, वह्‌ प्रकारवाची है, “वा के प्रकारवाली 
(क्रियावात्री ) ” यह श्रर्थ होता है, भ्रतः 'भू” जो पृथिवी का बाचक है उसकी धातु 
संज्ञा नहीं होती, इसी प्रकार “वा गतिगन्धनयो:” जो क्रियावाची हैं उसी 'बा' की 
धातु संज्ञा होती है, 'बा' जो बिकल्पार्थक निषात है, उसकी नहीं होती, क्योंकि ये 
सब “वबाप्रकारक”-- क्रियावाची नहीं हैं । धातु संज्ञा होने से धातो: (३३१६१) के 
भ्रधिकार में कहे, तिबादि प्रत्यय श्रा जाते हैं ।। 
[इतसंज्ञाप्रकरण ] ह््ते 


उपदेशे5जनुना सिक इत्‌ ॥१॥३।२।॥। 

उपदेशे ७।१॥ अच्‌ १॥१॥ अनुनासिक: १॥१॥ इत १॥१॥ प्र्थ:--उपदेशे 
योब्नुनासिकोहच्‌ तस्य इतसंज्ञा भवति ॥ उदा०--पर्ठ ->पठति, वर्दें--वदति, एथें-- 
एघते, सु ॥ 

भाषार्थ:--[ उपदेशे ] उपदेक्ष में होनेवाला जो [अनुतासिक: ] श्रनुनासिक 
(मुख और नासिका से बोला जानेवाला) [अच्‌ ] भ्रचू उसकी [ इत ] इत्‌ संज्ञा 
होती है ॥ 

उपदेश यहां पाणिनि मुनि के बनाये ५ ग्रन्थों का नाम है-- 

(१) श्रष्टाध्यायी, (२)घातुपाठ, (३) उणादि सूत्र, (४) गणपाठ, 
(५) लिड्भानुशासन, इनमें होनेवाले भ्रनृनासिक श्रच्‌ की इत्‌ संज्ञा. होती है ।। पठ 
इत्यादियों में 'भ्र' श्रनुनासिक पाणिनि जी ने पढ़ा था, जो 'पठ' ऐसा था, पर श्रब ये 


| प्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


श्रनुनासिक चिह्न लगभग २०००वर्षों से लुप्त हो गये हैं, जो भ्रब सर्वथा बताने हो 
पड़ते हैं ॥ 

इत्‌ संज्ञा का प्रयोजन उस इल्ञत्संक का तस्य लोप: ( १।३॥८) से लोप करना हैं॥ 

यहां से “उपदेशे' को तथा 'इत” की श्रन॒व॒त्ति १!२३।८ तक जाती है ॥। 

ड््तं ध हलन्त्यम्‌ ॥ १॥३॥३॥ 
हल १॥१॥ भ्रन्त्यमम्‌ १4१ भन्‍्ते भवमन्त्यं, दिगादित्वात्‌ (४॥३॥५४) यत्‌ 

प्रत्ययः ॥ स०--हस्य ल्‌ हल्‌, षष्ठीतत्युरुष:॥ हल च हल्‌ च--हल्‌ सरूपाणा- 
मित्यनेत (११२।६४) एकशेष:, जातिविवक्षायामेकवचनज्त्व, अनया रीत्या हल्‌ प्रत्या- 
हारो निष्पद्यते ॥ श्रनु०--उपदेशे, इत्‌ ॥ पश्रर्य;-उपरदेशेड्त्यं हल इतूसंज्ञकं 
भवति ॥| उबा० --भइउण्‌ इति णकारस्य । ऋलुक्‌ इति ककारस्य | 

भाषार्थ:--उपदेश सें जो |भअन्त्यम्‌ ] भ्रन्तिस [ हल्‌] हल्‌ उसकी इत्‌ संज्ञा 
होती है ॥ 

विशेष;--यहां यह बात विचार की हे, कि भ्रयम प्रत्याहार सूत्र 'हल्‌! के ल्‌ 
को इत्‌ संज्ञा हो, तो हल्‌ प्रत्याहार बने, तब हलन्त्यम्‌ सूत्र बने, पर जब तक 
हलन्त्यम्‌ सूत्र नहीं बनता, तब तक “हल के “'ल्‌” की इत्‌ संज्ञा हों ही नहीं सकतो, 
सो इतरेतराशय दोष श्राता हे, उस दोष को हटाने के लिये “हस्य ल्‌ ऐसा समास 
किया गया है, पुनः हलू च हल्‌ का एकशेष किया है श्रर्थात्‌ प्रत्याहार बाले हल्‌ सूत्र 
के “हु के समीप जो “'ल्‌' उसकी इत्‌ संज्ञा होती हे ऐसा कहने से 'हल्‌' प्रत्याहार 
बन गया । पश्चात्‌ हल का एकशेष करने पर “अन्तिम हल्‌ को इत्‌ संज्ञा होती हे” 
यह श्र हो जाता है, सो दोष नहीं रहता । बस्तुतः यह द्वितीयावत्ति का विषय हें, 
पर समास की उपयोगिता दिखाने के लिये यह्‌ सब लिख ,दिया हे ॥ यहां से 
“हलन्त्यम्‌” की श्रनुवुत्ति १।३।४ तक जायगी | 


2 महल निषेध न विभक्तों तुस्माः ॥१॥३।४॥ 
वन न झ० | विभक्तो ७।१॥ तुस्मा: १॥३॥ स०--तुइ्च सइच मश्च तुस्मा:, 
इतरेतरयोगद्रस्द्र: || प्रनु०--उपदेशे हलन्त्यम्‌ इत्‌ ॥ पश्र्ष:--विभक्तो वतमानाना- 
मन्त्यानां तबगंसकारमकाराणामित्संज्ञा न भवति ॥ पूर्वेणान्त्य॑ हल्‌ इस्संज्ञक॑ प्राप्त- 
मनेन प्रतिषिष्यते || उबा०---रामात्‌ वृक्षात्‌, इति तकारस्य ॥ सकार:--जस्‌, शस्‌, 
भिस्‌, ड्सू, भ्रोसू ॥ मकार:--भम्‌, झाम्‌ ॥ 
भाषार्थ:--[ विभक्तो ] विभक्ति म्रें वत्तंमान जो [तुस्मा:] तबरय॑ सकार 
और मकार, छे भ्रन्तिम हल होते हुये भी इत्संज्ञक [न] नहीं होते || यह पूर्व सूत्र 
का झपवाद हे ।। 


| रे 


पाद; ] प्रथमो ध्ध्यायः 


रामात्‌ में जो इसि के स्थान में टाइसिडसामिनात्स्या: (७)११२) से 'झात्‌ 
हुआ था, वह स्थानिवत्‌ होकर विभषितं का तकार था । सो पूर्व सूत्र से इत्‌ संज्ञा 
प्राप्त थी, इस सूत्र से निषेष हो गया । इसी प्रकार जस्‌ इस्‌ श्रम्‌ इत्यादि के भ्रन्तिस 
सकार मकार की इत्‌ संज्ञा पूव॑ सूत्र से होनी चाहिये थो, पर वह इनके विभक्ति में 
वत्तंमान होने से नहीं होती ॥ 

डी झादिजिटदुडव: ॥ ११३।५/॥ 

आ्रादि: १। १॥ जिदुडवः १।३॥ स०--बिक्च टुद्च डुड्च जिटुडबः, इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ॥ भ्रनु०--उपदेशे इतू ॥ श्र्थ:-- उपदेशे आादौ वत्तंमानानां नि, दु, 
._ डु इत्येतेषामित्संशा भवति ॥ उदा०-िमिदा--मिन्न: । जिधृषा--धृष्ट: । 
ह बिक्षिवदा-- क्षिवण्ण: ॥ जिइन्धी--इद्ध: । ट्वेपृ--वेपथ्‌इच शरीरे मे रोमहषंश्च 

जायते । दुओदिव--व्ववथु: । दुपचष्‌ ->पक्त्रिमम्‌ ॥ ड॒वपू--उप्क्रिमम्‌ ॥ डुकृब्‌ + 
है कृत्रिमम्‌ ॥ 
। भाषार्थ:--उपदेश् में [प्रादि:] झ्ादि में बत्तमान जो [ जिटुड॒वः] जि दु और 
| डु उनकी इत्‌ संज्ञा होतो हे ॥। 
| यहां से 'भ्रादि? की श्रनुवृत्ति १३३।८ तक जाती हैँ ॥। 


की 
0.६ घः प्रत्ययस्य ॥१।३१६। 
घः १११॥ अ्रत्ययस्य ६१ श्रनु०--+आदिः, उपदेझे इत्‌ ॥॥ भ्रथः---उपदेदे 
प्रत्ययस्थ भ्रादि: षकार इत्संज्षको भवति ।॥ उदा०--नत्तंकी, रजकी ॥३ 
भाषार्थ:--उपदेश में [प्रत्ययस्य ] प्रत्यय के श्रादि में जो [घ:) घकार उसकी 
इत्‌ संज्ञा होती है ॥ 
यहाँ से 'प्रत्ययस्थ' की श्रनुवृत्ति १।३।५ तक जाती हूँ ॥ 


2.0. चुदू ॥१३।७॥। 
चुटू १॥२॥ स०--चुदच टुएच चुदू, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ अनु ०---अत्ययस्य, 
प्रादि:, उपदेशे इत्‌ ॥ श्रर्थ:--उपदेश्षे प्रत्यवस्य आदी चवर्गेटबर्गों इत्संज्ञको भव॒त: ॥ 
उदा०--कौञ्जायन्य: । ब्राह्मणा: । शाण्डिक्य: । टवर्ग:---वाचा | कुरुंचरी, मद्रचरी।॥ 
उपसरज:, मन्दुरज: ॥ झ्रान्न: ।। 
भाषार्थ:--उपदेश्ष में प्रत्यय के श्रादि के जो [चुटू ] चबर्ग श्रोर टवर्ग उनको 
इत्‌ संज्ञा हो जाती हे ॥ 


१० 


भ्रष्ठाघ्यायी-प्रयमावृत्ता [वृत्तीयः 


ब््त लबक्वतद्धिते ॥ १।३॥५॥ 


लझ्कु १।१॥ अतद्विते ७३१॥ प्त०--लझ्च शइच कुशइच लशकु, समाहारद्धन्द्: । 
न तद्धित: अतद्धितः, तस्मिन्‌ अतद्धिते, नबतत्पुरुषः ॥ अ्रनु०--प्रत्यण्स्य, आादि:, 
उपदेणे इत्‌ ॥ श्रर्थ:--उपदेशे प्रत्ययस्थादयः लकारशकारकवर्गा: इत्संज्ञका अवन्ति, 
तद्धितं वजेयित्वा ॥ उदा०---लकारः--.--चयनम्‌, जयनम्‌ । शकार:--भवत्ति, पचति | 
कवर्ग:-- भुक्त:, भुक्तवान्‌ । प्रियंवद:, वशंवद: ॥ ग्लास्नु: जिष्ण: भूष्ण: | भड्गु- 
रम्‌ ॥ वाच: ॥ 

भाषार्थ:-- उपदेश में प्रत्यय के श्रादि में वत्तमान जो [लशकु ] लकार शकार 
भ्रौर कवर्ग उनकी इत्‌ संज्ञा होती है, [भ्रतद्धिते | तद्धित को छोड़कर ।। 


त्व्ते तस्य लोपः ॥१।३।&४७ 

तस्य ६॥१॥ लोपः १।१॥ श्न्थ:--तस्येत्संज्षकस्य लोपो भवति ॥ छदाहरणानि 
पूरव॑सूत्रेष्वेव द्रष्टव्यानि ॥॥ 

भाषार्थ:-- [ तस्य ] जिसकी इत्‌ संज्ञा होतो है, उसका (सारे का) [लोपः] 
लोप हो जाता है ।१ 

धब्ग सऊ्भु५ यथासड्ख्यसनुदेश: समानाम्‌ ॥१३।१०॥ 

यथासड्रुयम्‌ भ्र० ॥ झनुदेश: १११॥| समानाम्‌ ६।३॥ स०--सडख्यामनति- 
क्रम्य यथासंख्यम्‌, ग्रव्ययीभाव: ॥ श्रथ:--समानाम्‌ --समसझूख्यानामनुदेश: ० 
पदचात्‌ क़थनम्‌, यथासडःरूयं--सड ख्याक्रमेण मवति ॥ उद्या०--इको यणचि, 
तृदीशलातुरवर्मंतीकूचवा राडडक्छ णुढज्‌ यक: (४।३॥६४ ) । तूदीशब्दात्‌ ढक्‌ प्रत्ययः 
तौदेयः + शलातुरात्‌ छण्‌--शालातुरीयः । वर्मतीशब्दात्‌ ढब >ल्वामंतेयः । 
कचवारात्‌ यक्‌ -- कौचवार्य:, प्रत्र क्रमेणानुदेशा भवन्ति ॥ 

भाषा्थ:-- [ समाताम्‌] सम सडख्यावाले शाब्दों के स्थान में [अ्रनुदेशः ] 
पीछे प्रानेवाले शब्द [यथासडःख्यम ] यथाक्रम, भ्र्थात्‌ पहले स्थान में पहला, दूसरे के 
स्थान में दूसरा इत्यादि होते हैं ॥ 

उदा०-- इकों यणचि | तृदीशला० (४।३।&४ ) तौदेयः (तुदी प्रदेश का रहने- 
बाला) । श्ालातुरीयः' (शलातुर ग्राम का रहनेवाला) वार्मतेयः (वमंती नगर का 
रहने वाला)। कौचवार्य: (कूचवार प्रवेश का रहनेवाला) ॥। 


१. शलातुर ग्राम पंजाब का एक ऐतिहासिक ग्राम था | कहा जाता है कि यहीं 
पराणिनि जी का जन्म हुआ था । 


हट ] प्रथमोड्ष्याय: ७५ 


उदाहरणों में पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा श्रनुवेदा 
हग्रा है। इको यणचि सें क्रम से इक ८-३, उ, ऋ, लू को यण्‌ >-यं, व्‌, र्‌, ल्‌ होते हैं। 
इसी प्रकार तूदी शब्द से ढक, दालातुर से छण्‌ श्रादि क्रम से ही हुये हैं ।। सिद्धियों 
में पुवंबत्‌ ही भ्रादि श्रच्‌ को वृद्धि (७२।११७),तथा आ्रायनेयीनीयिय:० (७॥१।२) 
से 'ढ' को एयू, 'छ' को ईय्‌' झ्रादि हुए हैं, ऐसा जानें | और कुछ विज्येष नहीं है ।। 


 2८४४॥ झ्ै कधिबार स्वरितेताधिकारः ॥। १३११ १॥* 


स्वरितेन ३३१॥ अधिकार; १३१॥ श्रथे:--स्वरितन चिह्ने नाधिकारो वेदितव्य: |॥ 
डउबा०--प्रत्य॑यः, परइच (३॥१११,२), धातों: (३१६१), प्रज्नस्थ (६॥४॥१)॥ 
भाषार्थ:-- [ स्वरितेन] जहां स्वरित का चिह्न (ऊपर खड़ी ऊध्व रेखा) हो, 
उसे [अधिकार:] अ्रधिकार सूत्र जानना चाहिये ।। 


कक आह क 
[भ्रात्मनेपद-प्रकरण म्‌ ] 34|(भ४ ४५6५ 


श्रनुवात्तडित्त आ्रात्मनेपद्म ॥ ११३।१२॥ 

अनुदात्तडित्त: ५॥१॥ झात्मनेपदम्‌ ११॥ स०--पअरनुदात्तरच डडच अनुदात्त डो, 
अनुदात्तडने इतौ यस्य, स अनुदात्तडित, तस्मात्‌ झनुदात्तडित:, इन्द्रगर्भो बहुब्रीहि: ।। 
भ्रथ:--अ तुदात्तेतों डितश्च घातो:' आत्मनेपद भवति ॥ उदा०--आस--आस्ते ॥ 
वस--वस्ते । एघ--एघते । ष्ढ-सूते । शीहः--शेते ॥ 

भाषार्थ:--[ अनुदात्तडितः ] श्रनुदात्त जिसका इतसंज्ञक हो उस धातु से, 
तथा इकार जिसका इतसंज्ञक हो उस धातु से भी [अआत्मनेपदम ] श्रात्मनेण्द 
होता है ॥ 


यहां से 'पात्मनेपदम” का अधिकार १।३।७७ तक जाता है ॥ 


भावकसंणो: ॥ १३।३१३॥ आत्मनैप॑दा 
भावकमंणों; ७॥२॥ स०--भावदशच कर्म च भावकर्मणी, तयो; भावकर्मणो:, 
इत रेत रयोगढ्न नव: ।। भ्रनु७--आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रथ:--भावे कर्मोण चार्थे घातोरात्मनेपद 


१ यह स्वरित का चिक्न पुराकाल में पाणिनि मुनि ने अधिकारसूत्रों पर 
लगाया था । इस समय वे विलुप्त हो गये हैं, सो प्रधिकारसूत्र कौन-कौनसे हैं, अ्रव 
यह ग्रध्या५क को ही बताना पड़ता है, क्योंकि स्वरित चिह्न का क्रम तो रहा नहीं । 

२ यहां 'धातु” शब्द सामथथ्यं से श्रा जाता है, क्योंकि आत्मनेपद और परस्मैपद 
घातु से ही होते हैं ॥ 


७६ अ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [[ वृतीय३ 


भवति ॥ छदा०-- भावे--आ्रास्यते देवदत्तेन, ग्लायते भवता, सुप्यते भवता। 
कर्मेणि---देवदत्तेन वेद: पठचते, देवदत्तेन फल खाद्यते, क्रियते कटस्त्वया, हियते 
भारों मया।। 


भाषार्थ:-- [ भावकमं णो: ] भाववाच्य तथा कर्मंबाच्य में (घातु से) श्रात्मनेपद 
होता है |। 


विज्येष:-- यहां यह समझ लेने का विषय है कि भाववाच्य कमंबाच्य प्रौर 
कते,बाच्य क्‍या होता है, तथा किन-किन घातुश्रों से होता है । हम यहाँ संक्षेप से ही 
उसका निरूपण करते हैं--- 

श्रकर्मक घातुओं से भाव तथा कर्त्ता में लकार एवं प्रत्यय प्राते हैं, तथा सकमंक 
धातुशों से लकार एवं प्रत्यय कर्म तथा कर्ता में होते हैं, देखो सूत्र (३।४॥६६,६७, 
७०) । जब किया के साथ कर्स का सम्बन्ध नहीं होता या नहीं हो सकता, तब वह 
क्रिया भ्रकमंक होती है | जंसे--देवदत्त ध्रास्ते, देवबत्त: स्विति, यहां “श्रास' घातु 
के साथ न कर्म का सम्बन्ध है न हो सकता है, तथा स्वप के साथ भी कर्म का 
सम्बन्ध नहीं है, भ्रत: भ्रास्ते तथा स्वपिति में कर्त,वाच्य में लकार श्राये हैं ॥ भाववाच्य 
में इन्हीं का भ्रास्यते देवदत्तेन, सुप्यते देवदत्तेन (देवदत्त के द्वारा बेठा जाता है, सोया 
जाता है) बनेगा । भ्रकर्मक होने से उपय क्‍त लिखे प्रनुसार इनका कम नहीं हो 
सकता ॥ 


सासान्यतया वेयाकरणों ने भाव का लक्षण किया है-“अपरिस्पलदनसाधनसाध्यो 
घात्वर्थों भाव:” श्रर्थात्‌ जिसमें हिलना-जुलना झ्ादि न पाया जाये; ऐसे साधन से 
सिद्ध किया हुआ घातु का भ्र्थ भाव कहलाता हे | उपर्य क्‍्त उदाहरण सें देवदत्त 
बठा है, सो रहा हे, उसमें हिलना-जुलता श्रादि नहीं हो रहा हे । प्रतः ये घातु 
भ्रकमंक हैं ॥ जब घातु के साथ कर्म का सम्बन्ध होता हैँ या हो सकता हे, तब वह्‌ 
घातु /सकमंक' होतों है। ऊपर लिखे प्रनुसार सकर्मक धातुझों से लकार कर्म तथा 
कर्ता में प्रायेंगे, भाव में नहीं श्रायेंगे ॥। 

देवदत्तः बेदं पठति, देवदत्तः फल खादति, यहां पठ तथा खाद धातु का कर्ता 
(बेवदत्त ) के साथ सम्बन्ध हे, सो यहां पठति खादति में कर्त्ता में लकार श्राए हैं । 
कमंवाच्य में इन्हीं का पठच्ते बेदः देवदत्तेन, खाद्यते फल देवदत्तेन (देवदत्त के द्वारा 
बेब पढ़ा जाता हे, फल खाया जाता हे) बनता है ॥ 


जब क्रिया श्रोर कर्त्ता का अ्रधिक्रण>-भ्राभय परस्पर समान होता हे, तब 
कत्त्‌ वाच्य क्रिया बनती हैं । कत्तू,बाच्य में क्रिया कर्त्ता को कहती है ॥॥ 


| ] प्रथमो5्ध्याय: छ७ 


जब क्रिया श्रौर कर्म का अधिकरण एक होता है, तो कर्मबाच्य क्रिया बनती 
है । कर्मंबाच्य में क्रिया कम को कहती है ॥ 


भाववाच्य क्रिया में भाव श्रर्थात्‌ धात्वर्थमात्र कहा जाता है । सो श्रास्यते इस 
भाववाच्य क्रिया से बेठनामात्र' श्रभिप्रेत है ।। कमंबाच्य तथा भाववाच्य में कर्त्ता 
में तृतोया विभक्ति भ्रनभिहिते (२।३।१) भ्रधिकार में वत्तंमान कत्तेकरणोस्तृतीया 
(२।३।१८) सूत्र से हुई है । विभक्ति-बचन को व्यवस्था वहीँ श्रनभिहिते (२।३॥१) 
सृत्र पर ही देखें ॥। 

भाव तथा कर्म में चार बातें कत्ते.वाच्य से विशेष होती हैं-- 

(१) श्रात्मनेपद-जों इसी (१।३।१३ )सूत्र से होता है । (२) यक्‌--सावे- 
घातुके यक्‌ (३।१।६७) से होता है । (३) चिण्‌--चिण्‌ भावकमणो: (३११६६) 
से होता है। “४) चिण्बद्भाव-स्यसिच्‌ * चिण्वदिद्‌ च (६४६२ ) से होता है । 
इस सम्बन्ध में तत्तत्सूत्र देख लेना चाहिये ॥। 


अातमिवद 
्लातषढ 


कत्तरि ७३१॥ कर्मव्यतिहारे ७3१॥ स०--कर्मणः व्यतिहारः कर्मव्यतिहार:, 
तस्मिन्‌--- “*' षष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्रनु०--आ्रात्मनेपदम्‌ ॥ कर्मंशब्द: क्रिय्रावाची, न तु 
कत्तु रीप्सिततम कम (१४४६) इति | व्यतिहारःत्ल विनिमय: परस्परक्रिया- 
करणम्‌ ॥ शर्थ:-- क्रियाया: व्यतिहारे<-विनिमग्रे कत्तु वाच्ये घातोरात्मनेपर्द भवति॥ 
उदा०--व्यतिल ते क्षेत्रम्‌, व्यतिपुनते वस्त्रम्‌ ॥ 


कत्तेरि कमंव्यतिहारे। १।३।१४।॥। 


भाषाथ :---[ कमंव्यतिहारे] क्रिया के व्यतिहार श्रर्थात्‌ श्रदल-बदल करने श्र्थ 
में [कत्तरि] करते,बाच्य में घातु से श्रात्मनेपद होता है ॥॥ 


यहां से 'कर्मव्यतिहारेः को भ्रन॒वृत्ति १३।१६ तक जाती है ॥ 


न गतिहिसार्थेस्य: ॥ १३।१५॥ १ त्मतेष्द लिप थ्व 


न भ्र० ॥। गतिहिसाथेम्यः ५११॥ स०--गतिश्च हिसा च गतिहिसे, गतिहिसे 
अ्रथों येषां ते गतिहिसार्था:, तेम्य::इन्द्गगर्भो बहुब्नीहिः॥ प्रनु७--कर्मव्यतिहारे, 
ग्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्रर्थ:--गत्यथथेम्यों घातुम्यः हिसार्थेम्वश्च कर्मंव्यतिहारे झात्मनेपद॑ 
न भवत्ति ॥ पूर्वेण श्रष्ति: अ्तिषिध्यते ॥ उदा०-- गत्यथ्थेम्य:-- व्यतिगच्छल्ति, 
व्यतिसर्प न्ति । हिंसाथे म्य:--व्यतिहिंसन्ति, व्यतिष्तन्ति ॥ 


भाषार्श:-- | गतिहिसार्थेम्यः ] गत्पर्थक तथा सार्थक धातुओ्ों से क्ंव्यतिहार 


८ भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ वृतीयः 


अ्रय॑ में झ्रात्मनेषद [न] नहीं होता है ।। पू्व॑सूत्र से कमंव्यतिहार में झ्ात्मनेपव प्राप्त 
था, प्रतिषंध कर दिया है ॥। 


यहां से 'न' की प्रनुवृत्ति १३११६ तक जाती हे ॥। 
अतनतेण4 'तिधे ददृतरेतरान्योन्योपपदाच्च ॥ ११३।१६॥ 


इतरेतरान्योन्योपपदात्‌ ४५॥१॥॥ च झ०॥ स०-- इतरेतरइच अ्न्योन्‍्यश्च 
इतरेतराल्योन्यो, तावृपपदे यस्य से इतरेतरान्योन्योपपद:,तस्मात्‌, इन्द्वगर्भो बहुत्रीहिः ॥॥ 
अ्रनुए--न, कमंव्यतिहारे, आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रर्थः--इतरेतरान्योन्योपपदात्‌ घातो' 
आत्मनेपदं न भवति क्मंव्यतिहारेः्थें & उबा०---इतरेतरस्य व्यतिलनन्ति, भ्रस्योन्यस्य 
व्यतिलुनन्ति ।। कर 


भाषा्थ :-- [ इतरे . दात्‌ ] इतरेतर तथा श्रन्योन्‍्य शब्द यदि उपपद (समीप 
में श्रूपमाण) हों, तो [च] भी घातु से कर्मव्यतिहार प्रर्थ में प्रात्मनेषद नहीं होता 
है ॥॥ यह सूत्र भी (१।३।१४) का श्रपवाद हे ॥ 

उदा4+-इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति (एक-दूसरे का काटते हैं ), भ्रन्योन्यस्य ब्यति- 
लुनन्ति (एक-दूसरे का काठते हैं) ॥ सिद्धि परि० १३१४ के समात है ।। 


आवनेषद नेबिश: ॥१।३।१७॥। 
ते: ५।१॥ विशः ४॥१॥ प्रनु०-- भ्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्र्थ:--निपूर्वात्‌ विश 


(तुदा० पर० ) घातो: आत्मनेपर्द भवति ॥ उदा० --निंबिशते, निविशेते, निविशल्ते ॥ 

भाषार्थ:--[ ने: ] नि उपसंंधूर्वक [विदा:] बिज्ञ धातु से श्रात्मनेपद होता है।। 
विज्ञ धातु घातुपाठ में परस्मेषदी पढ़ी हे । सो इसे प्रात्मनेपद नहीं प्राप्त था, अतः 
कह दिया | 


उदा०--निविद्यते (प्रवेश करता है), निविश्ञेते, निविशल्ते ॥। सिद्धियां पूर्वबत्‌ 
ही हैं। निविशेते की सिद्धि परि० ११११ के पचेते के समान जानें || 

विशेष:--घातुपाठ में घातुएँ झ्रात्मनेषदी परस्मेपदी पृथक्‌-पृथक्‌ पढ़ी ही हैं, 
सो उन्हीं से कौन आत्मनेपदी हैं कोन परस्मंपदी हैं, इसका परिज्ञान हो ही जायगा, 
पुनः इस प्रकरण का विधान इसलिये किया है कि जो परस्मंपदी धातु थीं,उनसे आत्मने- 
पद कब हो जाता है, प्रोर जो प्रात्मनेपदी धातु थीं उनसे परस्मेपद कब हो जाता है, 
यह बात दर्शा दी जाय | घातुपाठ की सूचो, तथा इस प्रकरण से श्रात्मनेपद और 
परस्मेषद का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है । सो पाद के भ्रन्त तक यहो विधान समभना 


चाहिये ॥। 


5| ] प्रथमोष्ष्यायः & 


एड 
परिव्यवेम्य: क्रियः ।। १।३।१८।॥ 5एतानेद 


परिव्यवेम्य: ५॥३॥ क्रिय: ५॥१॥ स०--परिश्च विशच अवदच परिव्यवा:, 
तेम्य:***** इतरेतरयोगढ्वन्द्र: ॥ श्रनु०--भ्रात्मनेपदम ॥| श्रर्थ:--परि वि श्रव 
इत्येवं पूर्वात्‌ डुक्रज्‌ घातोरात्मनेपद॑ भवति ॥ उदा०--परिक्रीणीते, विक्रीणीते, 
प्रवक्रीणीते ॥ 


भाषार्थ: -- [ परिव्यवेम्य: ] परि वि तथा श्रव उपसरण पूर्वक [क्रिय:] डुक्रीज्‌ 
धातु से श्रात्मनेपद होता है ॥। जित्‌ होने से स्वरितिजितः० (१।३।७२) से कत्रंभिष्राय 
क्रियाफल में श्रात्मनेपद प्राप्त था । भ्रकत्रंभिप्राय क्रियाफल (जब क्रिया का फल कर्ता 
के भ्रभिप्राय को सिद्ध नकर रहा हो) में भी श्रात्मनेपद हो जाये, इसलिये यह 
बचन है || |त्पतिषद 
विपराम्यां जे: ॥ ११३।१६॥ अप 

विपराम्याम्‌ ४॥२॥। जेः ५५१॥| स०-- विद्च पराइच विपरी, ताम्याम्‌,इतरेतर- 
योगइन्द्र: ॥। श्रनु०- आात्मनेपदम्‌ ॥ श्र्थः--वि, परा इत्येवं पूर्वाद्‌ जिधातोरात्मने- 
पदं भवति ॥ उदा०--विजयते, पराजयते ॥ 


भाषार्थे:-- [ विपराम्याम्‌ ] वि, परा पूर्बक [जे:] “जि! घातु से आत्मनेपद 
होता है ॥ 'वि जि शप्‌ त' इस स्थिति में 'जि' श्रद्धा को गुण, तथा ६१७५ से 
भ्रयादेश होकर विजयते (विजय को प्राप्त होता है), पराजयते (हराता हे, श्रथवा 
हारता हे )बना हे ॥। त्ममेपद हु ् 
न्‍ आत्मनेपद 
झ्राडो दोइ्नास्यविहरणे ॥१।३॥२०॥। / 
आडे; ५॥१॥ द: ५॥१॥ अनास्यविहरणे ७॥१॥ स०--आस्यस्य विहरणमं, 
आस्यविहरणम्‌, षष्ठीतत्पुछष: । न आस्यविहरणमनास्यविहरणं, तस्मिन्‌*- नब्‌- 
तत्पुरुष; ॥ श्रनु०--आ्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्रथः--अनास्यविहरणेःथें वर्त्तमानाद्‌ आड 
पूर्वात्‌ ड॒दाज्‌ घातोरात्मनेपदं भ्रवति ॥| उदा०--विद्याम्‌ झ्ादत्ते ॥ 
भाषार्थ:--[ प्राड:] झ्राडपूवंक [दः ] ड॒दाज्‌ धातु से श्रात्मनेषद होता हे 
यदि वह [भ्रतास्थविहरणे ] मुख को खोलने श्रय॑ में वत्तमानन हो तो ॥ 


यहां से 'आाड:” को अ्रनुवृत्ति ३२१ तक जाती है ॥॥ 
गत्मनेपठ 


क्रीडोधनुसंपरि भ्यइच ॥ १३३२ १।॥॥ 
क्रीड: ५११॥ अनुसंपरिम्य: ५॥६॥ च अ० ॥ स०--अनुह्च सम्‌॒ च परिश्च 
अनुसंपरय:, तेम्य:-*“** इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०--आाड:, भ्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्रथें:-- 


भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावुत्तो [ ठृतीयः 


अनु, सम्‌, परि, इत्येवंपूर्वाद्‌ आड़: पूर्वाच्च ऋीडधघातो रात्मनेपद॑ं भवति ॥॥ उदा०-- 
अनुक्रीडते, संक्रीडते, परित्रीडते, आ्रा्लीडते ॥॥ 
भाषाथ:--[ भरनुसं परिभ्य: | भ्रनु, सम्‌, परि [च] झोर आड़ पूर्वक [क्रीडः] 
ऋ्रीड घातु से प्रात्मनेषद होता है ॥ 
उदा०--अ्रनुक्रीडते (साथ में खेलता है) । संक्रीडते (मस्त होकर खेलता है) 
परिक्रीडते (खूब खेलता है) । प्राक्रीडते (खेलता है) ७ 
काठनिष्द समवप्रविभ्य: स्थ: ॥१।३।२२७ 
समवप्रविम्य: ५१३॥ स्थः ५॥१॥। स०--सम्‌ च अवइच प्रश्च विशच समवप्रवय:, 
इतरेतरयोगढ्वन्द्र: ॥ श्न॒नु०--आत्मनेपदम्‌ ॥ अर्थः--सम्‌, अव, प्र, 
वि इल्येवं ; पूर्वात्‌; स्थाधातो रात्मनेपद भवति ॥॥ उदा०--सन्तिष्ठते, अ्रवतिष्ठते, 
प्रतिष्ठतें, वितिष्ठते ॥ 
भाषार्थे:-- [ समवप्रविभ्य.] सम्‌, भ्रव्‌, प्र तथा वि पूर्वक [स्थः] स्था धातु से 
आत्मनेषद होता हे 
दाप्‌ परे रहते स्था को 'तिष्ठ' श्रादेश पाप्राध्मास्थास्ता० (७३।७८) से हो 
गया है। शेष सिद्धि पूर्व बत ही है ॥ 
उदा०--सन्तिष्ठते |सम्यक्‌ स्थित होता है)। श्रवतिष्ठते (प्रवस्थित होता है)। 
प्रतिष्ठते (प्रस्थान करता है) । वितिष्ठते (विशेष रूप से स्थित होता है) ॥ 
यहां से 'स्थ? की श्रनुवृत्ति १३२६ तक जाती है ।॥। 


जतानेषदा प्रकाशनस्थेयास्ययो३च ॥। १७३२३।॥ 


प्रकाहनस्थेयाख्ययो: ७।२॥॥ च झ्र० ॥ तिष्ठन्ति अ्रस्मिन्निति स्थेयध: । स्०--८ 
स्थेयस्थाख्या स्थेयाख्या, षष्ठीतत्पुरुष:। प्रकाशनड्च स्थेस्याख्या च प्रकाशनस्थे- 
याख्ये, तयो: :-- “--इंतरेतरयोगढ्न्द्र: ॥ प्रनु ०-- स्थः, भ्रात्मनेपदम्‌ ।॥ अ्र्थ:-- 
स्वाभिप्नायस्य प्रकाशने, स्थेयाख्ये --विवादपदनिर्णेतुराख्यायां च वर्त्तमानात्‌ स्थाघातो- 
रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०-- विद्या तिष्ठते छात्राय । भार्या तिष्ठते पत्ये। स्थेया- 
ख्यायाम्‌-त्वयि तिष्ठतें, मयि तिष्ठते ॥ 

भाषा्े:--[ प्रका ... -.-योः] प्रकाशन-- अपने भाव के प्रकाशन में, तथा 
स्थेयार्या- विवाद के निर्णय करनेवाले को कहने प्र्थ में [च] भो स्था धातु से 
आ्ात्मनेषद होता है ॥ 

उदा०--बिद्या! तिष्ठते छात्राय (विद्या छात्र को प्रपना स्वरूप प्रकाशित करती 


हट ] प्रथमोष्ष्यायः छ्र 


है)। भार्षा तिष्ठते पत्ये (पतिब्रता स्त्री अपने पति को अपना स्वरूप दर्शाती है)। त्वयि 
तिष्ठते (निर्णायक के रूप में तुम्हारे अपर श्राश्नित है), मयि तिष्ठते ॥ 


उदोन्नृध्बंक्मणि ॥शझ रा आत्मनिषद 


उदः ५११॥ अनूध्वंकमणि ७।१॥ स०--ऊध्व चाद: कर्म च ऊर्ध्वेकमं, कर्म- 

घारय:। न ऊध्वंकमं अनूध्व॑ कर्म, तस्मिन्‌ -- नब॒तत्पुरुष: ॥ अनु ०-स्थः, प्रात्मनेपदम्‌ ॥ 

>अनूध्वंकमंण्यर्थे वर्त्तमानाद्‌ उत्‌पूर्वात्‌ स्थाघातोरात्मनेपद॑ भवति  उदा०-> 
गेहे उत्तिष्ठते, कुटम्बे उत्तिष्ठते || 


भाषार्थ:-- [ अनूध्वंकमंणि ] श्रनृध्व॑ंकर्म ध्र्थात्‌ ऊपर उठने श्रथ॑ में वत्तसान न 
हो, तो [उदः ] उत्‌ पूर्वक स्था धातु से श्रात्मनेपद होता है ।। उत्‌ उपसर्य ऊपर उठने 
श्रय॑ में ही प्रायः भ्राता है ॥ गेहे उत्तिष्ठते में ऊपर उठना श्रयं नहीं है, प्रत्युत “घर 
में उन्‍त्ति करता है” यह भ्रयं है, सो भ्रात्मनेपद हो गया ।। 


उपासस्त्रकरणे ॥ १॥३।२५॥ खात्तगैण३ 
उपात्‌ ५॥१॥ मन्‍्त्रकरणे ७॥९॥॥ स०--मन्‍्त्र: करणं यस्य (वात्वर्थस्य) स 
सन्‍्त्रकरण:, तस्मिन्‌, बहुब्रीहिः ॥ भ्रनु०--रुथ:, भ्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्रर्थ:--मेन्त्रक रणेडर्वे * 
वर्त्तमानाद्‌ उपपूर्वात्‌ स्थाधातो रात्मनेतदं भव॑ति ॥ उदा०-ऐन्द्रंचा गाहैपत्यमुप तिष्ठते। 
आग्नेय्या आग्नी ध्रमुपतिष्ठते ॥ 
भाषार्थ:-- [ मन्त्रकरण ] मन्त्र करण (--साधकतम) है जिसका, उस प्र्थ में 
वत्तमान [उपात्‌ ] उपपूर्वक स्था घातु से भ्रात्मनेपद होता है ॥। 


उदा०-- ऐन्द्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते (इन्द्रदेवताताली ऋचा को बोलकर 
गाहं पत्य भ्रग्ति के समीप जाता है )। श्राग्तेय्या भ्रास्नीध्रमुपतिष्ठते (भ्रश्निदिवतावाली 
ऋचा को बोलकर श्राग्नीत्र के पास जाता है) ॥ 

यहां से 'उपात' की श्रनुवृत्ति १२।२६ तक जाती है ।। कक 

प्रकर्मकाच्च ॥ १शरह्ाा... पिात्तकनणद 

प्रकमंकातू ५६॥१॥ च ग्र० ॥ स०-नत विद्यते कर्म यस्य सोछकर्मक:, तस्मात्‌, 
वदुब्नीहि: ॥ भश्रनु ०-उपात्‌ , स्थ:, आत्मनेपदम्‌ ॥  श्रर्थ:-अकर्मकाद्‌ उपपूर्वात्‌ स्था- 
घातोरात्मनेपद॑ भवति ।। उदा०--यावद भुक्तमुपतिष्ठते (भोजने भोजने सन्निघीयते 
इत्यथ:) ॥ 


११ 


अ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्ता [ तृतीयः 


भाषार्थ:-- उपपूर्वक [अकर्मकात्‌ ] प्रकमंक स्था घातु से [च] भी प्रात्मनेपद 
होता है ॥ 
5 उदा०--य्राववभक्तमपतिष्ठते (भोजन के समय भरा खड़ा होता हे )।॥॥| उदाहरण 
में स्था घातु भ्रकर्मक है, सो प्रात्मनेपद हुआ ॥ 
यहां से “प्रकमंकात्‌' की प्रनुवृत्ति १९३२६ तक जाती हैँ ॥ 


अआलंनिपद उद्विभ्यां तप: ॥१।३२७॥ 
उद्विम्याम ५॥२॥ तप: ५।१॥ स०--उत्‌ च विद्च उद्बी, ताम्याम्‌ इतरेतर- 
योगढन्द्र: ॥ पश्रनु०--अकमंकात्‌, आत्मनेपदम्‌ ॥ पश्रथ:--उद्‌ वि इसत्येवंपूर्वादकर्मे- 
कात्‌ तपघातोरात्मनेपदं भवति ॥ उद्या०--उत्त पते। वितपते १४ 


भाषार्थ:-- [ उद्िम्याम्‌] उत््‌ बि पूर्वक भ्रक्मक [तपः] तप घात्‌ से प्रात्मने- 
णद होता हे ॥। 
उदा०-- उत्तपते (खूब गरम होता है)! बितपते (विशेष रूप से गरम होता है)॥ 


3त्मनिष प्राडो यमह॒नः ॥ १४३।२८॥ 
प्राड; ५॥१॥ यसहनः ५॥१॥॥ स०--यमद्च हन्‌ च यमहन्‌, तस्मात्‌ 
समाहारो इन्द्र: ॥ अनु ०---भ्रकमंकात्‌ आत्मनेपदम्‌ ।॥ श्रर्थ:--भाड पूर्वाश्यामकर्मं: 
काम्यां यम हत इत्येताम्यां धातुम्यामात्मनेपद भवति ॥. डबा०--आयच्छते 
श्रायच्छेते । आहते, भ्राघ्ताते ॥ 
आाषा्थे:-- [आड:] झाइ, पूर्वक अ्रकर्मक [ यमहनः] यम्‌ श्लोर हन्‌ थातुओों से 
श्रात्मनेपद होता है | 
समो गम्यूच्छिस्यास ॥१।३।२६९॥ 
आत्मतिषद शारिकाका॥र५कं 
समः ४११॥ गम्युच्छिम्याम्‌ ४४२॥ स०--गमिए्च ऋच्छिश्व गम्यूच्छी, ताम्याम्‌ 


>---"इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ भ्रव०--अकमंकात्‌, झात्मनेपदम्‌ ॥ श्रथेः--सम्‌पूर्वाम्याम- 
कर्मकाम्यां गण ऋच्छ इत्येताम्यां धातुम्यामात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--सज्भच्छते । 


समृच्छते ॥ 
भाषार्थ:-- [समः ] सम्‌पूर्वक प्रकसंक [गम्यूच्छिम्याम्‌] गम्‌ तथा ऋच्छ 
धातुझ्नों से प्रात्मनेपद होता हे ।। 


उदा०--सज्भल्छते (साथ-साथ चलता है) । समृच्छते (प्राप्त होता हे) ॥ 
लज्भुच्छते की सिद्धि परि० १।३॥२८ के प्रायच्छते के समान जानें | केवल यहां सम्‌ 


कह है| प्रथमो5घ्याय: ष्रे 


के मकार को मोधनस्वार: (८।३॥२३) से प्रनुस्वार, तथा वा पदान्तस्थ (८।४॥५८) 
से प्रतुस्वार को परसवर्ण 'इ” हो गया हे, यही विशेष है ।॥। 


निसमुपविम्यों ह्ृः ॥१५३।३०॥ अलतनिषद 

निसमुपविम्यः ५।३॥ ह्वः ५३१॥। स०--निशच सम्‌ च उपदच विश्च- निस- 
मुपवय:, तेम्य:-** “““इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ अ्रनु०--भात्मनेपदम्‌ ॥॥ श्रर्थ:--नि सम्‌ 
उप वि इसत्येवंपूर्वाद्‌ हल बधातोरात्मनेपदं भवति ॥ उबा०--निह्नयते | संहृयते । 
उपहृयते । विह्नयते ॥ 

भाषार्थ:-- [ निसमुपविम्य: ] नि, सम, उप तथा विपूर्वक [हः] हवन धातु से 
झात्मनेपद होता है ॥ 

द्वोन्‌ के ब्रित होने से कर्न॑ंभिप्राय विषय में प्रात्मनेपद प्राप्त था, यहां झ्रकत्रेभि- 
प्रायविषय में भी श्रात्मनेपद हो जाये, इसलिये यह सूत्र है । ब्रित्‌ घातुश्ों में श्रागे 
भी यही प्रयोजन समझते जाना चाहिये ।। 

उदा०--निह्नयते (निश३चयरूप से बुलाता हे) | संहृयते (प्रच्छो प्रकार 
बुलाता है) । उपह्ृयते (समीप बुलाता है) । चिह्नयते (विशेषरूप से 
बुलाता है) ॥ 

“निद्ठे न्न ते! इस अवस्या में एचोध्यवायाव: (६१७५) से श्रयादेश होकर 
निह्नयते प्रादि बन गये हैं | कुछ भी विशेष नहीं हे ॥॥ 

यहाँ से 'ह्ृः की ग्रनुवृत्ति /३।३१ तक जाती है ॥। 


स्पर्धायामाडः ॥११३।३१॥ अक्रनिष्ट 


स्पर्धायाम्‌ ७।॥१॥ झ्राड: ५।१॥ श्रनु०--हः, झात्मनेपदम्‌ ॥! श्र्य:--स्पर्घायां 
विषये आाडस्पूर्वाद्‌ ह्वोबुघातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--मल्लो मल्लमाह्ययते । 
छात्रहइछात्रमाह्गयते ॥ 

भाषार्थ:--[ स्पर्धायाम्‌ ] स्पर्धा-विषय में [भ्राड:] शझ्राइ पूर्वक हम बात से 
आत्मनेपद होता हे ॥ 

उदा०--मलल्‍लो मललमाह्पते (एक मल्‍ल--पहलवान दूसरे मलल्‍ल को कुइती के 
लिये ललकारता है, श्रर्थात्‌ स्पर्धा करता है) । छात्रइछात्रमाह्नयते (एक छात्र दूसरे 
को स्पर्धा से ललकारता है) ॥ आत्मनिषद& 

गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोयोगेषु कृत: ॥१।३॥३२॥ 
गन्घना “““योगेष ७७३॥ कब: ५।१॥ स०--गनन्‍्धनज्च अ्रवक्षेपणञड्च सेवनड्च 


ग्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


साहसिक्येञ्च प्रतियत्तवरच प्रकथनडत्च उपयोगदच गन्धना ***योगा:, तेषु**'इतरेतर- 
योगहन्द्र; ॥ श्रनु० -आत्मनेपदम्‌ ॥ श्र्थे:--गर्घनम्‌ ->सूचनम्‌, झवक्षेपं >> भत्से- 
नम्‌, सेवनं->सेवा, साहसिक्य॑ --साहसिक कम, प्रतियत्न:->ग्रुणान्तराघानम्‌, प्रकथनं 
--प्रकर्षण कंथनम्‌, उपयोग: --घर्मार्थों विनियोग:, इत्येतेष्वर्थेषु वत्तमानात्‌ कृबधातो- 
राह्मनेपद॑ भवति |। उदा०--गन्धने--उत्कुर्ते, उदाकुरते । अवक्षेपणे--श्येनो 
वर्तिकामुदाकुरुते । सेवने-<-भ्राचायं मुपकुरुते शिष्यः । साहसिक्ये--परदारान्‌ 
प्रकुरुते | प्रतियत्ने--एघोदकस्योपस्कुरुते, काण्डं गुडस्योपस्कुछते । प्रकथने--जता- 
पवादान्‌ प्रकुरुते, गाथा भ्रकुरुत । उपयोगे-श्त प्रकुरुते, सहस्र प्रकुरुते ॥॥ 


भाषाथे:-- [ गन्धता...योगेष | गन्धन + चुगली करना, श्रवक्षेपण -- धमकाना, 
सेबत--सेवा करना, साहसिक्य--+जबरदस्ती करना, प्रतियत्वर- किसी गुण को भिन्‍न 
शुण में बदलना, प्रकथन --बढ़ा-चढ़ाकर कहना,तथा उपयोग+--धर्मा विकायें में लगाना, 
इन झ्रथों में वत्तमान [कुज:] कृब घातु से श्रात्मनेपद होता है ॥ उदा०--उत्कुरुते, 
उदाकुरुते (चुगली करता है) । ध्येनो बत्तिकामुदाकुदते (ब्येन--बाज पक्षी बत्तल 
को भत्संना करता है, प्रर्थात्‌ उठाकर से जाना चाहता है) । श्राचायमुपकुरुते शिष्य: 
(क्षिष्य श्राचायं की सेवा करता है) । परवारान्‌ प्रकुर्ते (पराई स्त्री पर दुस्साहस 
करता है )। एधोदकस्योपस्कुरते (ईघन जल के गुण को बदलता है )। काण्ड गुडस्यो- 
पस्कुरुते (सुकलाई--भिण्डी का पोधा गुड़ के गुण को बदलता है) । जनापबादात्‌ 
प्रकुक्ते (लोगों को बुराई को श्रच्छी तरह बढ़ाचढाकर कहता है), गाथाः प्रकुरुते 
(करथायें प्रच्छी प्रकार करता है). शर्त प्रकुद्ते (सौ रुपये ध्कार्य में लगाता है), 
सहस्र प्रक॒रुते ॥। 


यहाँ से 'कबः' की श्रनुवृत्ति १३३५ तक जाती है ॥ 
भ्‌ हे ५ 
खत्मतपृद्‌ श्रधे; प्रसहने ॥१।३।३३॥ 


अधे; ५॥१॥ प्रसहने ७१॥ श्रनु०-- कैज:, आ्रात्मनेपदम्‌ ॥ प्रर्थ:-- प्रसहनेडथें 
वत्तंस्ानादधिपूर्वात्‌ इृबूधातो रात्मनेपदं भवति । उदा०--शत्रुमधिकुछ्ते ॥ 


भाषार्थ:--[ प्रसहने ] प्रसहन प्र में वत्तंमान [अधे:] अधिपूर्वक कृत धातु से 
श्रात्मनेपद होता है ॥। प्रसहन किसी को दबा लेने वा हरा देने को कहते हैं ।। 


उदा०- शत्रुमधिकुरुते (शत्रु को वश में करता है )०७ 


१. भिण्डी के पौधे को गुड़ बनाते समय रस में डालकर गुड़ साफ किया जाता है। 


बडे 


पादः] प्रथमो5प्याय: ८२ 


वे: शब्दकर्सणः ॥११३। ३४।॥ आत्मनेषद /4५ 


वे: ५१॥ शब्दकरमंण: ५३१॥ स०-शब्द: कर्म यस्य स छाब्दकर्मा, तस्मात्‌ 
शब्दकर्मण:, बहुब्रीहि: | श्रनु०--कुजः, प्रात्मनेपदम्‌ ।। श्र्थ:-विपूर्वात्‌ शब्दकर्मणः 
कजुघातो रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--क्रोष्टा विकुरुते स्वरान्‌ ॥ ध्वाइक्षो विकुरुते 
स्वरान ।। 

भाषार्थ: --[ शब्दकमं ण: ] शब्दकमंवाले [वे:] विपूर्वक क्ज्‌ घातु से आत्मनेपद 
होता है ॥। 

उदा० - क्रोष्टा विकुरुते स्वरान (गीदड़ स्वरों को बिगाड़-बिगाड कर बोलता 
हे) । ध्वाडः क्षो विकुरते स्व॒रान्‌ (कौवा स्वरों को बिगाड़-बिगाड़ कर बोलता है )। 
उदाहरणों में 'विकुरुते' का 'स्वर' शब्दक्म है, सो श्रात्मनेपद हो गया हे ।। 

यहां से 'वे:” की श्रनुवृत्ति १३३।३५ तक जाती है ॥। 


श्रकर्मकाच्च ॥१।३॥३५॥ आत्मनिषद्‌ 


अकर्मकात्‌ ५।१॥ च प्र० ॥ अ्रनु०--वेः, कजः, आात्मनेपदम ॥। श्रर्थ:--वि- 
पूर्वाद्‌ अकमंकातृ क़्जघातो रप्यात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--विकुर्व॑ते सेन्धवा:। ओदतस्य' 
पूर्णाइछात्रा विकुवंते ॥ 

भाषार्थ:--विपूर्वक [अकर्मकात्‌ ] श्रकमक कृज्‌ धातु से [च] भी आत्मनेपद 
होता है ।| बि--कुरु+-र, पूवंवत्‌ होकर क को आत्मनेपदेष्वनतः (७१५) से 
अत्‌ भ्रादेश होकर, तथा इको यणचि (६।१।७४) से यणादेश होकर “विक॒व॑ते' बना ॥। 

उदा०--विक्‌ वंते संन्‍्धवाः ( भ्रच्छी प्रकार सिखाये हुए घोड़े चौकड़ी मारते हैं) 


ओदनस्य पूर्णाइछात्रा: विकुवंते ( भरपेट चावल खाकर छात्र व्यर्थ कूद-फांद करते हैं) आत्म है ८ छ, 


सस्माननोत्सञ्जनाचार्गकरणज्ञानमृतिविगणनव्ययेषु नियः | १३।३६॥ ४३228 

सम्मानोत्स *** ** व्ययेष्‌ ७।३॥। निय: ५॥१॥ स०--सम्माननउच उत्सज्जनं 

च आचार्यकरणं च ज्ञानं च भूतिश्च विगणनं च व्ययश्च सम्माननोत्‌ *** व्यैया:, 

तेषु, इतरेतरयोगद्नन्द्र: ॥॥ पश्रनु०--अआत्मनेपदम ॥ श्रर्थ:--सम्माननं +-पूजनम्‌,: 

उत्पञ्जनम्‌ --उत्क्षेपणम्‌, आचायंकरणम्‌--झ्रांच येक्रिया, ज्ञानं +-तत्त्वनिश्चयः, भृतिः 

>>वैतनम्‌, विंगणनं ->ऋणादेनिर्यातनम, व्यय: >> धर्मादिषुं विनियोग:, इत्येतेष्वर्थेषु 

वर्तमावाद्‌ णीज प्रापणे घातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा०-सम्माननम्‌-- मातरं सन्नयते, 

नयते आचार्यों वेदेष । उत्सञ्जनम्‌--दण्डमुन्नयतें, माणवकमुदानयते ॥ आचायंकरणमू 

-माणवकमुपनयते । ज्ञानमू--तयते बुद्धि: वेदेषु । भूंति:--कर्मकरान्‌ उपनयते । 

विगणनम ---मद्राः करं विनयस्ते | व्यय:--शतं बिनयते, सहस्न वितयते ॥ 


घर अष्टाघ्यायी- ४ 
६ ह -प्रथमावृत्तो आल्ननेपढ़ [ तृतीय 
भाषार्थ:-- [संम्मानन **“व्ययेष ] संम्भानन>- पूजा, उत्सडजन-- उछालना. 
श्राचार्यकरण->झाचारय क्रिया, ज्ञान -- ततत्वनिश्चय, विगणन उऋणादि का चुकाना, 
व्यय >घर्मादि-कार्यों में व्यय करना, इन श्रथों में बरतमान [नियः ] णीज्‌ धातु से 
झात्मनेषद होता है ॥ 
उदा०-- सम्मानन-भातरं सन्‍नयते (माता 
बेदेखु (श्राचार्य क्षिष्य को बुद्धि को वेदों में प्रवत्त कराता 
सम्मान को प्राप्त होता है) + उत्सडजन--दण्डमुन्तयते 
साणवकमुदानयतें (बच्चे को उछालता हे) । भ्राचाय 
का उपनयन करता हे) । ज्ञान--नयतें बुद्धिः 
भृति--कर्मकरानु पनयते (नोकरों को वेतन देकर 
विगणन--सद्रा: करं बिनयन्ते (सद्र बेशबासी कर देते हैं 
सहल्न| बितयत (घ्सकाय में सो रुपये देता, वा सहल्न उंपयें देता है )। 
यहां से 'निये: की प्रनुवृत्ति १३।३७ तक जायेगी ।। 


आकनिषक्ष ७ततुस्‍्थे चाशरीरे कर्मण ॥१।३१३७॥ 
कतु स्थे ७४१॥ च प्र०॥ प्रशरीरे ७/१॥ कर्मणि७। १॥स०--कैतेरि तिष्ठतीति 
कु स्थ:,. तत्युरुषः ॥ ते शरीरम, इति भ्रशरीरम , तस्मिन्नशरीरे, नजतत्पुरुष: ॥॥ 
प्रनु०-नियः, श्रात्मनेपदम ४ प्रथें:-- कत्‌ स्थेड्शरीरे कर्माणि च सति णीबघातो रा- 
त्मनेपद॑ भवति ॥ उबा०-7कीषं विनयते, मन्यु विनयते ॥। 
आपषार्थ:--[ कर्त,स्थे ] कर्ता में स्थित [प्रशरीरे] शरीर-भिन्‍त [करमंणि] कम 
होने पर [च] भी णीज्‌ धातु से झ्रात्मनेपद होता है ॥॥ उदा०--फ्रोधं विनयत , मन्युं 
___ बिनयते (क्रोष की दूर करता है, मन्यु को दूर करता है) ॥! यहां पर ऋरोध झौर समय 
णीज्‌ घातु के दारीर-भिन्‍न कर्म हैं, तथा कर्ता में स्थित भी हैं । भ्रतः णोज्‌ धातु से 
आत्मनेषद हो गया ॥। 


खआत्मनेण्द वृत्तिसगंतायनेषु क्रम: ।१।३। ३८॥ 
गंतायनेषु ७।३॥ क्रम: ४।१॥ स०--वृत्तिश्व सगेइ्च तायनड्च वृत्ति- 
संगताकक्शनि, तेषु बृत्तिसगंतायनेषु, इतरेतरयोगढन्द्व: ॥ प्रनु०- श्रात्मनेषदम_ ॥ 
अर्खः-- वृत्ति:-- अ्रप्रतिबन्ध:, सर्ग;>- उत्साह, तायन --विस्तार:, इत्येतेष्वर्थेषु वर्तत- 
मानात्‌ क्रमघातोरात्मनेपद॑ भवति )। उदा०--वृत्तिः-- मल्त्रेषु अस्य कमते बुद्धि: । 
स्म:--व्याकरणाध्ययनाय ऋ्रमते । तायतम_-भ्रस्मिन्‌ शास्त्राणि ऋ्मन्‍्ते ॥ 
भाषायं३--. [वृत्तिसगंतायनेषु] दूत्ति-क्विरोध (बिना दकावट के चलना), 
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सगे -- उत्साह, तायन-- विस्तार, इन प्रथों में वत्तमान [क्रमः] क्रम धातु से आत्मने- 
पद होता है ॥ उदा०-वबुत्ति-मन्‍्त्रेषु भ्रस्य ऋमते बुद्धि: (सन्‍्त्रों में इसकी ब॒द्धि खूब 
चलती है, रुकतो नहीं है) । स्ग-व्याकरणाध्ययनाय क्मते (व्याकरण पढ़ने में उत्सा- 
हित होता है) | तायन-पभ्रस्मिन्‌ श्ास्त्राणि क्रमन्ते (इसमें शास्त्र समृद्ध होते हैं) | 
सिद्धि पूबंबत्‌ ही है ॥ ! 

यहाँ से 'क्रम:' की प्रनुवृत्ति १।३।४३ तक जायेगी, तथा '“वृत्तिसगंतायनेष” की 
प्रनुवृत्ति १॥३।३६ तक जायेगी ॥। 
उपपराम्याम्‌ ॥१।३॥३६॥ अत्मनेप९ 

उपपराम्याम_ ५।२॥ स०रू टेप्रश्च पराइच उपपरौ, ताम्यामुपपराम्याम_, 
इतरेतरयोगद्न्द्र: ॥ प्रनु ०--वृत्तिसगे तायनेषु क्रम:, प्रात्मनेपदम_ ॥ पश्रर्थ:--उपपरा- 
पूर्वाद्‌ वृत्तिसगंतायनेष्वर्यघु वत्तमानात्‌ क्रमघातोरात्मनेपदं भवति ॥| उदा०--उप- 
ऋमते । पराक्रमते ॥ 

भाषार्थे:--[ उपपराम्याम्‌ ] उप परा पूर्वक क्रम घातु से वृत्ति सगे तथा तायन 
प्र्थों में श्रात्मनेपद होता है (भ्रग्य कोई उपसर्ग पूर्व में हो तो नहीं होता है) ७ 

उदा०-उपक्रमते (उपक्रम प्रर्थात्‌ प्रारम्भ करता है).। पराक्रमते (पराक्रम 
प्र्थात पुरुषा् करता है) ॥ हर 
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प्राड उद्गसने ॥१३।४०॥ .. 3॥/॥7५ क 

झड़; ५११॥ उदगमने ७।१॥ प्रनु०-क्रम:, आत्मने दम्‌ ॥: श्रर्थ:--आइ॒पूर्वात्‌ 
क्रमघातोरुद्गमने»्यें वत्तमानादात्मनेषदं भवति ॥ उदा०--आादित्य प्राक्रमते। भ्राक्रमते 
चन्द्रमा: ॥ आाक्रमन्‍्ते ज्योतीषि ॥ 

भाषार्थ:--[ झाड:] प्राह पूर्वक [उद्गमने] उदगमन--उदय होने श्र में 
कम धातु से प्रात्मनेषद होता है ॥ 5 ् 

उदा०-- झ्रावित्य झ्ाक्रमते (सूर्य उदय होता हें) । प्राक्रमते चल्रमाः (चन्द्रमा 
उदय होता है) । झ्रा्रमन्ते ज्योतोधि (तारागण उदय होते हैं) ॥ 

वेः पादविहरणे ॥ १३४४ १॥ आक्रनेषढ़ 

बे: ५॥१॥। पांदविहरणे ७।१॥ स०-+-पादयो: विहरणं पादविहरणम, तस्मिन्‌, 
बष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्नु०--क्रमः आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रथे:-- विपूर्वात्‌_ क्रमघातो: पाद- 
विहरणे<थें वत्तमानादात्मनेपदं भवति ॥ उबा०--सेष्दु विक्रमते वाजी, साधु विक्रमते 
बाजी ॥ 


श्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


आषार्थ:--[ वेः] विपूर्वंक [पादविहरणे ] परादविहरण--पेर उठाने श्रथे में 
वत्तंमात क्रम घातु से श्रात्मनेषद होता है ।। उदा०-सुष्दु विक्रमते बाजी, साधु 
विक्रमते वाजी (घोड़ा सुन्दर कदम उठाता है) ॥ 
अआत्मनेपह़ पढू प्रोपाम्यां समर्थास्याम्‌ ॥१३।४२।॥। 


प्रोपाभ्याम ५।२॥ समर्थाम्थाम्‌ ५४२॥ स०- सम; (समातः ) प्रथों ययो: तो 
समझौ, ताम्याम्‌,बहुब्री हि: ॥ प्रोपाम्यामित्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्रः ।। झ्ननु०--क्रम:,आत्मने- 
पदम्‌ ॥ भ्र्यु:--प्न उप इत्पेवंपूर्वात्‌ ऋ्घातोरात्मनेपद॑ भवति, यदि तौ “प्र उप 
उपसंगाँ समर्थौ--समाना्था--तुल्याथाँ भवत: ।। आदिकमंप्य्थेअ्नयोस्तुल्याथंता 
भवति ॥ उदा०--प्रक्रमते भोक्‍्तुम्‌ । उपक्रमते भौंक्तुम्‌ ॥ 


भाषार्थ -- [ प्रोपाम्याम्‌ ] श्र उप पूर्वक क्रम धातु से प्रात्मनेपद होता है, यदि वे 
प्र उप उपसर्ग [समर्थाम्याम्‌] समानार्थक--तुल्य श्रथंवाले हों, श्रर्थात्‌ दोनों, का 
एक श्रयं हो तो ॥ श्रादिकर् श्रर्थात्‌ कार्य की प्रारम्भिक अ्रवस्था को कहने में दोनों 
तुल्याथथंक होते हैं | उदा०--प्रक्रमते भोक्‍्तुम (भोजन करना प्रारस्भ करता है) । 
उपक्रमते भोक्तुम्‌ (भोजन करना झ्रारस्भ करता हे) ॥ 


आतनिषद -बिकल्ण प्रनुपसर्गाद्ा ॥१।३।४३॥ 
अनुपर्सर्गात्‌ ६१॥ वा भ्र० ॥ स०--त उपसर्गों यस्य सोथ्नुपसग्ग:, तस्मात्‌, 
बहुब्रीहिः ॥ प्रन्‌4--क्रप., आत्मनेपदम्‌ ॥ ्रर्थः-अनुपसर्गात्‌-- उपसगंरहितात्‌ 
ऋमधघातोर्वाजत्मनेपदं भव॒ति ॥। उदा०--क्रमते, क्रामद्ि ॥ 
भाषार्थ:--] भ्नु परसर्गात्‌ ] उपसर्ण रहित क्रम धातु से ग्रात्मनेपद [वा] विकल्प 
करके होता हू ॥ सिद्धि पूब वत्‌ हैं, केवल परस्मेपद पक्ष सें क्रमः परस्मेपदेष (७॥३॥ 
७६) से दीघ होकर 'क्रामति' बनता है ॥ उंदा०--क्रमते, क्राम्तति (चलता हे) || 


4आत्मनिपद़ प्रपह्दवे ज्ञ: ॥१३।४४॥ 


अपक्वे ७।१॥ ज्ञ: ५।१॥ श्रनु०- शात्मनेपदम्‌ ॥ अ्रर्थ: -- अपक्ववोष्पलापः, 
तस्मिन्‌ वर्त्तमानात्‌ ज्ञाघातोरात्मनेपदं भवति ।| उदा०--शतम्‌ अपजानीते । सहख्म्‌ 
अपजानीते ॥ , 

भाषार्थ:--[ ्रपक्ववे ] भ्रपह्कव श्र्थात्‌ सिध्याभाषण अर्थ में बत्तेसान [ज्ञः] 
ज्ञा धातु से ग्रात्मनेपद होता है ॥। उदा ०--शतम्‌ अपजानीते (सौ रुपये के लिये रूठ 
बोलता है) । सहत्रम्‌ श्रपजानीते (हजार रुपये के लिए भूरूठ बोलता है) ॥॥ 

यहां से “ज्ञ:” की श्रनुव॒त्ति १।३।४६ तक जायेगी ॥। 


| ] प्रथमो उध्याय: षघ्& 


प्रकमंकाच्च ।।१।३' ४५॥। आत्मनेपद़ 
प्रकरमंकात्‌ ५।१॥। च-अ० ॥ अनु०--ज्ः; प्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्रर्थ: - अक्मकात्‌ 
ज्ञा-धातो रात्मनेपदं भवति ॥॥ उदा०--सर्पिषों जानौते, मघुनों जानीते ॥। 
भाषायं: -- [अकरमंकात्‌ ] श्रकर्मक ज्ञा घातु से [च] भी झात्मनेपद होता है ।। 
सिद्धि पूर्ववत्‌ है। सर्पिषः, मधुनः में करण में षष्ठी ज्ञोईविदर्थस्य करणे (२३।५१) 
से हुई है ॥ उदा०--सर्पिषो जानीते (घी समभकर प्रवृत्त होता है) । मधुनों 
जानीते (शहद समभकर प्रवृत्त होता है) ॥ 


संप्रतिम्पामनाध्याने ।। १३।४६॥ अआतंनेपट्‌ 
संप्रतिभ्याम्‌ ५॥२॥ प्रत्नाध्याने ७/१॥ स०-सस्तम्‌ क्ञ प्रतिह्च सम्भ्रती, ताम्याम्‌ 
सम्प्रतिभ्याम्‌, इतरेतरयोगद्नन्द्र: । व आध्यानम्‌ अनाध्यानम्‌, तस्मिन्‌ अनाध्याने, नजु- 
तत्पुरुष: ॥ श्रनु०--ज्ञ:, आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रर्थ:--सम्‌ प्रति इत्पेवं पूर्वाद्‌ -अनाध्यानेडर्थे 
वत्तमानाद्‌ ज्ञा-घातो रात्मनेपदं भवति ॥॥ उबा०--शतं संजानीते, सहस्नर' संजानीते । 
शर्त प्रतिजानीते, सहस्न' प्रतिजानीते ।॥ 


भाषार्थ:-- सम्प्रतिम्याम ] सम्र्‌ प्रति पूर्वक ज्ञा धातु से [भअनाध्याने ]श्रनाध्यान 
श्र्थात्‌ उत्कण्ठापुर्वक स्मरण श्र में वतंमान न हो, तो श्रात्मनेपद होता है ॥। पृव॑सूत्र 
में श्रकमंक से भ्रात्मनेपद का विधान किया था । यहाँ पर सम्‌ प्रति पूर्वक सकर्मक से 
भी हो जाये, इसलिये यह सूत्र है ।। उदा०--शत्ं संजानीते, सहन संजानीते (सो वा 
हजार की प्रतिज्ञा करता है) । शर्त प्रतिजानीते, सहस्न' प्रतिजानीते (सौबा हजार 


की प्रतिज्ञा करता है) ।१ आतनिषद्र 


भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्न विमत्युपमन्त्रणेषु बदः ॥१।३॥४७॥ 


भासनोप*** मन्त्रणेप्‌ ७४3॥ बंद: ५।६॥ स०--भांसनञ्च उपसंभाषा च 
ज्ञानड्च यत्नरच विमतिशच उपमन्त्रणझ्च भासनोप*-* ***मन्‍्त्रणानि, तेषु, इतरेतरयोग- 
बन्द्र; ॥ झनु० --आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रथ:--भासन --दीप्ति;, उपसंभाषा--उपसान्‍्त्व- 
नम्‌, ज्ञानं -सम्यगवबोध:, यत्न:--उत्साह:, विमति:--नानामति:, उपमन्त्रणम्‌ -- 
एकाल्ते भाषणम्‌, इत्येतेष्वर्ेंषवत्तेमानाद वदघातो रात्मनेपद॑ भवति ॥ उदां०-- 
भासनम्‌-शस्त्रे वदते । उपसमस्भाषा-कर्मकरानुपवदते ॥ ज्ञानम>व्याकरंणे बदते । 
यत्न:--क्षेत्रे बदते, गेहे बदते ॥ विमति:-क्षेत्रे विवदन्ते, गेहे विवदल्ते । उपसन्त्रणस- 
राजानम्‌ उपबदते मन्‍्त्री ॥। 


श्र 


रे ० श्रष्टाध्यायी-प्रथमावुत्तो [ तृतीयः 


... भाषार्थ:--[ भासन ... णेषु ] भासन श्रादि श्रथों में बत्तमान [वर्द:] बद घातु से 
आ्रात्मनेपद होता है ।। उदा०--भासन--ज्ञास्त्रे बदते (शास्त्र में उसको बुद्ध 
प्रकाशित होती है) । उपसंभाषा--कर्म करानुपवदते (नौकरों को साल्त्वना देता है) । 
ज्ञान -व्याकरणे वदते (व्याकरण का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करता है) यत्न-- क्षेत्र 
बदते, गेहे बदते (क्षेत्र में वा घर में पुरुषार्थ करता है) बिमति--क्षेत्रे बिवदन्ते, गेहे 
विवदन्ते (खेत में या घर में विवाद करते हैं) । उपसन्त्रण--राजानम्‌ उपबदते 
सन्‍्त्री (राजा से मन्‍्त्री एकान्त में सलाह करता है) ४ 

यहाँ से 'बदः* की श्रन॒वृत्ति १३३।५० तक जायेगी ॥ 


252 
व्यक्तवाचां समुच्चारणे ॥ १।३।४८॥ आ८भत५५ 


व्यक्तबाचों ६॥३॥ संमुच्चारणे ७।१॥| स०--व्यक्ता वागू येषाम्‌ ते व्यक्त- 
बाच:. तेषां व्यक्तवाचाम्‌, बहुत्रीहिंः ॥ समुच्चारणे इत्यत्र कुगतिप्रादयः (२।२११८) 
इत्यनेन तत्पुरुष: ॥ प्रनु०--वदः, झोत्मनेपदम ॥ श्रथे:---व्यक्तवाचां +-स्पष्टवा्चां 
समुच्चारणे -- सहोच्चारणे5थें वत्तेमानाद्‌ वंदधातों रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०- संप्र- 
वदन्ते ब्राह्मणा: । संप्रवदन्ते क्षत्रिया: ॥॥ 

भाषार्थ:-- [व्यक्तवांचाम्‌] स्पष्टवाणीवालों के [समुच्चारणे ] सहोच्चारण 
5»एक साथ उच्चारण करने प्र्थ में बत्तमान बद धातु से श्रात्मनेपद हो जाता 
है ।| उदा०- सस्प्रवंदन्ते ब्राह्मणाः (ब्राह्मण परस्पर मिलकर उच्चारण करते हैं) । 
संप्रबवन्ते क्षेत्रिया: (क्षत्रिय परस्पर मिलकर उच्चारण करते हैं) ॥। 

यहां से “व्यक्तवाचां समुच्चारणे” सारा सूत्र १।३।५० तक जायेगा ॥। 


आतनि हे श्रनोरकर्भका तू । १४३।४६॥ 
0] 


अनो; ४५॥१॥ अकर्मकात्‌ ५॥१॥ अनु ०--व्यक्तवाचां समुच्चारणे, बदः, 
आ्रत्मनेपदम्‌ ॥ अर्थेः- अ्रनुपूर्गाद्‌ अ्कर्मेकाद बद-घातोव्येक्तवाचां समुच्चारणेअ्य 
वत्तमानादात्मनेपद॑ भवति ॥। उदा०--अनुवदते कठः कलापस्य । अनुवदते मौद्गः 
पेप्पलादस्य ॥॥ 

भाषाय:--[ अनो: ] अनु पूरक [स्रकर्मकात्‌ ] झकर्मक बंद धातु से व्यक्त- 
वाणीवालों के एक साथ उच्चारण करने श्रर्थ में प्रात्मनेपद होता है।। उदा०-अनुः 
बदते कठः कलापस्य (जंसे कलाप-शाराध्यायी बोलता है, बसे हो उसके पीछे 
कठ बोलता है) । भनुबबते मौद्‌ग: पंप्पलाबस्य (जंसे पैप्पलाद-शालाबाला बोलता 
है, वैसे हो उसके पीछे मौद्ग-शाखावाला बोलता हैं) ॥ 


् | 


पादः ] प्रथ मो इध्याय: ६१ 


है 
विभाषा विप्रलापे॥ १।३।५०।। अीलानपिदू -विश्यात्ा 


विभाषा १।१॥ विप्रलापे ७।१॥ प्रनु०--व्यकतबाचां समुच्चारणे, वद:, 
आत्मनेपदम ॥। श्र्थ: -विप्रलापे--विरुद्धकथनात्मके व्यक्तवांचां समुच्चारणे<्थे वर्त्त- 
मानाद्‌ वद-धातोरात्मनेपंदं वा भवति ॥ उदा०- विप्रवदन्ते सांवत्सरा:, विप्रवदस्ति 
सांवत्सरा;। विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा वेयाकरणाः ॥ 


भाषार्थ:--[ विप्रलापे] परस्पर-विरुद्ध कथनरूप, व्यक्तवाणीवालों के सह 
उच्चारण में वत्तंमान वद घातु से प्रात्मनेपद [विभाषा ] विकल्प करके होता है, पक्ष में 
परस्मंपद होता है ॥ पूब॑सूत्र व्यक्तवाचां समुच्चारणे (१।३।४८) से नित्य श्रात्सनेपद 
प्राप्त था, यहां विकल्प कर दिया ॥ उदा०--विप्रवदन्ते सांवत्सराः, विप्रवदन्ति 
सांवत्सरा: (ज्योतिषी लोग परस्पर विरुद्ध कथन करते हैं) । विप्रवदन्ते विप्रवरदन्ति 
वा बेयाकरणाः (बयाकरण लोग परस्पर खण्डन करते हैं) ॥॥ 


आतनेय: 02500< (९ 
भ्रवाद्‌ ग्रे: ॥१।३५१॥। (मत 


अवात ५॥१॥ ग्र; ५१॥ श्रतु०--आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रथ:--“ग निगरणे' तुदाद 
| तू नेपदम्‌ ॥ प्र गू निगरणे' 3। 
पठचते, तस्येद॑ ग्रहणम्‌ । अवपूर्वाद्‌ ' गा निगरणे! इत्यस्माद्‌ धातोरात्मनेपदं भवतति ।। 
उदा०--भ्रवगिरते, अवगिरेते, अवगिरन्ते ॥ 
ह भाषा: -- [ श्रवात्‌ ) अ्रवपूर्वक [ग्र:] 'गू निगरणे! घातु से आत्मनेपद होता 
है ॥ उदा०--श्रवगिरते (निगलता है) ५ 
पूबंबत्‌ “ग+त' होकर तुदादिम्य: श३( ३। ११७७) से शप्‌ का श्रपवाद शा होकर, 
ऋत इद्धातो: (७॥१।१०० ) से ऋ को इत्‌ होकर, उरण्रपर: (१।११५० ) से रपरत्व 
होकर -- 'भ्रव गिर्‌ श्र त'--भ्रवगिरते पूर्जबत्‌ बन गया ॥ 
यहां से “ग्र:/ की भ्रनुवृत्ति १।३।४२ तक जायेगी ॥॥ 


सम्म: प्रतिज्ञाने ।१।३।५२॥ अगतनिषट 
समः ४॥१॥ प्रतिज्ञाने ७॥१॥ श्रनु०-- प्र:, आ्रात्मनेपदम्‌ ॥ अर्थः--सम्‌पूर्वात्‌ 
प्रतिज्ञाने >प्रतिज्ञा्थे वत्तेमानाद्‌ ग्र-धातो रात्मनेप् भव॒ति ॥.डदा० - शत स॒ज़्ि रते। 
नित्यं शब्द सज़िरते ॥॥ 
भाषा्थ:--[ समः ] सम्‌ पूर्वक ग धातु से [ प्रतिज्ञाने] स्वीकार करने श्र, सें 
आत्मनेपद होता है ॥ उदा०--शत्ं संगिरते. (सौ रुपये स्वीकार करता है) । नित्य 
शब्द संगिरते (शब्द नित्य होता है, ऐसा स्वीकार करता हैँ) ॥॥ 


धर अतनेपद प्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ वृतीय: 


+ उददचरः सकसेकात्‌ ॥|१३।५३॥ 


उदः ५४१॥ चरः ५।१॥। सकमंकात्‌ ५॥१॥ स०--सह करमंणेति सकमंकः, 
तस्मात्‌, बहुब्रीहिः ॥। अश्रनु०--शभ्ात्मनेपदम्‌ ॥-. भ्रथें:--उत्‌पूर्वात्‌ सकर्मेकात्‌ चर्‌- 
धातो रात्मनेपद॑ भवति ॥| उबा०--गेहमुच्च रते ॥ कुटुम्बमुज्चरते । गुरुवचनमुच्चरते ॥ 

भाषार्थ: -- [उद: ] उत्‌ पूर्वक [सकमंकात्‌ | सकसंक [चर:] चर्‌ धातु से 
श्रात्मनेपद होता है ॥ यहाँ गेहम कुट॒म्ब॑ भ्रादि चर्‌ घातु के कम हैं, श्रत: सकमक चर 
धातु है ॥ उदा०-गेहम्‌ उच्चरते (घर की बात न मानकर चला जाता है )। कुटुम्ब 
मुच्चरते (कुटम्ब की बात न मानकर चला जाता है) । गुरवचनमुच्चरते (गुरुवचन 
न मानकर चला जाताहै) । उत्‌ चरते, यहां स्तो: रचुना इचु: (८।४|३६) से त को 
च्‌ होकर उच्चरते बना । शोष पूर्बबत्‌ ही है !। 


अति समस्तृतीयायुक्तात्‌ ।। १३।५४॥ 
सम: ५॥१॥ तृतीयायुकतातू ४११॥ स०--तृतीयया युक्त: तृतीयायुक्त:, 
तस्मात्‌, तृतीयातत्पुरुष: | भ्रनु०--चरः, आत्मनेपदम्‌ ॥। श्रथे:--सम्‌पूर्वात्‌ तृतीया- 
युकतात चर्‌-घातोरात्मनेपद भवति ॥ उदा०--पश्रश्वेन सञ्चरते ॥ 
भाषार्थ:-- [ तृतीयायुक्तात्‌ | तृतीया विभक्लि से युक्त [समः] सम्‌ पूर्वक 
चर धात से श्रात्मनेपद होता है ॥| उदा०- श्रश्वेन सठचरते (घोड़े से चलता हे) ॥ 
यहां से “समस्त॒तीयायुक्तात्‌” की प्नुवृत्ति १!३॥१५ तक जायेगी ।। 
अध्थिन *ैह (करन  ग हु दाणइच सा चेंच्चतुथ्यंथें ॥१।३४५५॥ 
दाण: १११॥ च झ० ॥ सा १॥१॥ चेत्‌ अ० ॥ चतुर्थ्र्थे ७०॥॥ स०-- 
तुर्थ्या अ्र्थ: चतुश्यंथ:, तस्मिनू, पष्ठीतत्पुरुष:॥॥ श्रनु०--समस्तृतीषायुक्तात्‌, 
अरत्मनेपदम ॥ श्र्वः--सम्‌पूर्वात्‌ तृतीयायुक्तात 'दाण दाने! इति घातोरात्मनेपद्द 
भवति; सा चेत, तृतीया चतुथ्यंर्थे भवति ॥ उदा०-स्वयं हू झोदनं भुडक्ते उपा- 
ध्यायेने सबतून्‌ संप्रयच्छते ।। श्रशिष्टव्यवहारे तृतीया चतुथ्य॑थं भवतीति वक्‍तव्यमृ, 
इत्यनेन वात्तिकेनात्रः चतुथ्य॑र्थे तुतीया भवति ॥ 
भाषार्थ:--तृतीया से युक्त सम्‌ पूर्वक [दाण:] दाण्‌ घातु से [च]भी आात्मने- 
पद होता है, [चेत्‌ ] यदि [सा] बह तृतीया [चतुश्येथें ] चतुर्थी के भ्र्थ में हो तो ॥ 
ऋतुर्थी के श्रय॑ में तृतीया उपरिलिखित वारत्तिक से होती है ।। दाण्‌ को यच्छ श्रावेश 


पाप्नाष्मास्थाम्ता० -(७।३।७८) सूत्र से शित्‌ परे रहते हुआ है । शेष एुबंबत हो 
समझे ॥। 


ड | ] प्रथमो उघ्यायः &३ 


उदा०>-स्वयं ह झ्ोदनं भुडःक्ते उपाध्यायेत सकतून्‌ संप्रयच्छते (छात्र अपने 
श्राप चावल खाता है भ्रोर उपाध्याय को सत्तू देता है) ।॥॥ 


उपाध्यमः स्वकरणे ॥ १।३।५६।॥ 


उपात ५॥१॥ थमः ५।१॥ स्वकरणे ७।१॥ श्रनु०--अआत्मनेपदम्‌ ॥ श्र्थेंः-- 
उपपूर्वात्‌ स्वकरणे --पाणिग्रहणे -- विवाहे<्थें वर्तमानाद यम्‌-घातोरात्मनेपद॑ भवति ॥ 
उदा०---कन्यामुपयच्छते ॥ 


भाषार्थ:-- [स्वकरणे ] स्वकरण श्रर्थात्‌ पाणिग्रहण प्रर्थ में वत्तमान [उपात्‌ ] 
उप पूर्वक [यमः] यम्‌ धातु से प्रात्मनेपद होता हैं उदा०--कन्यामु पयच्छते 
(कन्या से विवाह करता है) ॥ 'उप--यम्‌-+ शप्‌-- त' इस श्रवस्था में इषुगमियमां 
छः:(७।३।७७ ) ले छ आदेदा प्रन्त्य श्रलूमकार के स्थान में होकर, छे च (६।१।७१) 
से तुकू का झागस होकर--“उप-+य-+त्‌-छ- क्र+त' बता स्तो: दखुतता सच: 
(८।४।३६)से त्‌ को चू/तथा शेष कार्य पूवंबत_ होकर-कन्याम्‌ उपयच्छते बन गया | 


ज्ञाश्ुस्पृदशां सनः । १७३। ५७।॥। 


ज्ञाश्रस्मृदृशां ६।३॥ सनः ४॥१॥ स०--ज्ञा चश्रुच सस्‍्मृ च दृश च इति 
ज्ञाश्र॒स्मृदृशट:, तेषां ज्ञाश्रुस्मृदृशाम, इतरेतरयोगढ्न्द्र: ॥ प्रनु०--अरात्मनेपदम्‌॥ श्रर्थ:-- 
ज्ञाश्रु सम दृश इत्येतेषां सन्नन्तानाम्‌ श्रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--धर्म जिज्ञासते । 


गुरु छुश्र षतो । नष्ट सुस्मूर्ष ते । नृपं दिदुक्षतों ॥ 


भाषार्थ:-- ज्ञाश्न्‌ स्मृदशाम्‌ ] ज्ञा, भु, स्मु; दृश इन धातुश्नों के [सनः] 
सन्‍नन्‍्त से परे श्रात्मनेपद होता है ॥ ये धातुर्ये परस्मंपदी थीं, भ्रतः इन्हें पूर्ववत्सनः 
(१।३।६२) से श्रात्मनेपद प्राप्त नहीं था, सो यह सूत्र बनाया । उदाँ०-घर्म 
जिज्ञासते (घर्म को जानने की इच्छा करता है) । गुरु शुअ्ूूषते (गुरुवचन को सुनने 
की इच्छा करता है ) । नष्ट सुस्मूर्षते (नष्ट हुये को स्मरण करना चाहता है) । नृपं 
दिवुक्षते (राजा को देखने की इच्छा करता हे) ॥ 


यहाँ से “सन:” की प्रनुवृत्ति १३।५६ तक जायेगी ॥ 
नानोजे: ॥ १।३।४८॥ 


ते अ० ॥ भनोः ५१॥ ज्ञ: ५॥१॥। अ्रनुए--सनः, श्रात्मनेपदम्‌ ।| श्रथषे-- 
अनुपूर्वात्‌ सन्नन्तात” ज्ञा-घातोरात्मनेषदं न भवति | पूर्वेण सूत्रेणात्मनेपदं प्राप्तं 
तत प्रतिषिध्यतें ॥ उदा०-पुत्रम्‌ भ्रनुजिज्ञासति ॥ 


अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [तृतीयः 


भाषार्थ:-- [ अनो:] श्रतु पूर्वक सन्नन्‍्त [ज्ञः] ज्ञा धातु से प्रात्मनेपद [व] 
नहीं होता है | पूर्व सूत्र से प्रात्मनेषद प्राप्त था, च्रतिषेघ कर दिया ॥। 

उदा० -- पुत्रम्‌ भ्रनुजिज्ञासति (पुत्र को श्रनुस्तति देना चाहता हैं) ॥ 

यहां से “त” की श्रनुवृत्ति १।३।५६ तक जाती है ॥। 

प्रत्याड्म्यां शरुव: ॥१।३।५६॥। 

प्रत्याइम्यां '२॥ श्र्‌वः ११ स०--प्रतिब्व आइ च॒ प्रत्याडी, ताम्याम्‌ 7 
इतरेतरयोगढन्द्व: ॥ अ्रनु०--त, सेन: आात्मनेपदम ॥। अर्थ:--प्रति आडः इत्येवं- 
पूर्वात्‌ सन्नन्तात_ श्र-घावों रात्सतेपर्द न भवति ॥ उदा०-प्रतिशुश्रूषति ; 
आशुश्रू पति ॥। 

भाषार्थ:--[ प्रत्याइ्भ्याम्‌ ] प्रति आाहः पूर्वक सन्‍्नन्‍्त [श्रवः] भर धाठु से 
ब्रात्मनेषद नहीं होता है ॥ जञाश्र्‌ स्मदृशां सन: ( १ ३॥५७) से सामान्य करके श्रात्मने- 
पद प्राप्त था, यहाँ प्रति श्राड पूर्व होने पर निष्देध कर दिया है ।। उदा०.प्रति- 
शुभ्रूषति (बदले सें सुनना चाहता है)। प्राशुश्रूषति (श्रच्छे प्रकार सुनता चाहता है) ॥ 


शदे: शित: ॥१।३।६०।॥ 


डदेः ५।१॥ शितः ६॥१॥॥ प्रनु०-- भात्मनेप दम्‌ ॥ ६ श्रर्थ: -- शित सम्बन्धी यः 
छदुलू धातु:, तस्मादास्मने पर्द भवति ॥ उबा०--शीयते ॥ शीयेते । झीयन्ते ॥ 

भाषाय:-- [ शित:] शित्सम्बन्धी जो [शदे:] 'शद्लू शातने' धातु, उससे 
प्रास्मनेषद होला है ॥॥ उदा०८- छ्ीयते ( काढता है)। शोयेते ॥ज्ीयल्ते ॥। शद्‌ न शप्‌ 


+त', इस अ्रवस्था में पाश्नाध्मास्था० (६३७८ ) से 'क्षीय' श्रादेश होकर पूबंबत्‌ 
ज्ीयते बन जाता है ।। 


यहां से “शित: की प्रन॒वृत्ति १३।६१ तक जाती है ॥। 


च्रियतेलु ड_ लिछोइच ।॥।१।३१६१॥ 


स्रियतेः ५११॥| लुडलिडो; ७)२॥ च श्र० ॥ सशक्त लिड च लझलिडो, 
तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्र:॥ श्नु ० --शितः, आत्मनेपदम्‌ ।। प्रथेंः--लुडलिडो: शिद्भावी 
च यो “मृडडः प्राणत्यागे” इति घातु:, तस्मादात्मनेंपदं भवति।। उदा०-अमृत । मृषीष्ट। 
दित्‌ --म्रियते । ज्ियेते । ख्रियन्ते ।। 


भाषार्थ:-- [लुइलिडो:] लुड, लिड लकार में [च] तथा श्षित्‌ विषय सें जो 
[जियतेः] 'मूछ प्राणत्यागे' घातु, उससे आत्सतेपद होता है ।। मृझ घात्‌ डित थी, 


बह ] प्रथमो5्ष्याय: हर 


सो उसे अनुदात्तडित० (१॥३।१२) सूत्र से आत्मनेपद सिद्ध ही था, पुनविधान 
नियमार्थ है कि इसको इन-इन विष्यों में ही झ्रात्मनेषद हो, सर्वत्र न हो || उदा०-- 
प्रमुत, मृषीष्ट (बहू भर गया, वा मर जाये) । शित्‌-म्नियते (मरता है), ख़ियेते, 
ज्ियन्ते ।। पश्रमृत, सृषीष्ट की सिद्धि परि० १।२॥११ के समान समर्भे। १॥२॥११ 
सूत्र से कित॒वत्‌ होता है, तथा श्रमृत में सिच के सकार का लोप हस्वादज्भात्‌ 
(५,२२७) से होगा ॥ ख़्ियते में रिड शयगलिइःक्षु (७४४।२८) से मृड के ऋ 
को रिड, श्रादेश होकर, अचिश्नुघातुश्र वां० (६।४।७७) से इयडः होकर "ज्निय्‌ श्र 
त' रहा, पूर्ववत्‌ सब होकर-- ख्रियते बन गया ।। 


पुवंबत्‌ सनः ॥ १३।६२॥। 


पूवंवत्‌ श्र० ॥ सनः ४॥१॥ श्रनु०-आत्मनेपदसम्‌ ॥ पूर्ववद्‌ इत्यन्न लेन 
तुल्यं० (५१।११५) इति वरतिः ॥ श्रथः--सनः पूर्वो यो धातु: “आ्ात्मनेपदी' तद्बत 
सन्नन्तादषि आत्मनेपदं भवति ॥ उदा०-आ्रास्ते, शेते । श्रनुदात्तडित श्रात्मनेपदम्‌ 
(१॥३।१२) हत्यनेनात्रात्मनेपदम्‌ ॥ तद्गत सन्नन्तादपि आसिसिषते, शिश्षयिषते, 
इत्यत्रात्मनेपदं सिध्यति ॥ 


भाषार्थ:--सन्‌ प्रत्यय के श्राने के पूर्व जो धातु आ्रात्मनेपदी रही हो, उससे 
[सनः] सन्नन्‍्त से भी [(ूर्ववत्‌ | पूवबत्‌ श्रात्मनेपद होता हे ॥ जदा०--भ्रासिसिषते 
(बंठने की इच्छा करता हैँ) । शिशयिषते (सोने की इच्छा करता है । श्लास्‌ तथा 
शीड_ घातु सन लाने से पूर्व ग्रात्मनेपदी थीं, सो सनूप्रत्ययान्त बन जाने पर भी उन 
से झात्मनेपद हुआ्ला ॥ यहां इतना श्र समझना चाहिए कि सन्‌ से पूर्व जो आरात्मने- 
पदी घात्‌ उससे श्रात्मनेपद कह देने पर यह बात स्वयमेव सिद्ध हे कि सन्‌ से पूर्व जो 
परस्मंपदी धातु हे, उससे परस्मेपद हो जायगा, जंसे पिपठिषति ॥ सन्नन्‍त की 
सिद्धियां पूर्व दिखा हो श्राये हैं, यहां केवल “झास्‌ --इट्‌--सन्‌” ऐसी श्रवस्था में 
अजादेद्ितीयस्य (६।१॥२) से प्रथम एकाच को द्वित्व न होकर हितीय एकाच्‌ को 
'ग्रासिसिस त' ऐसा द्वित्व हुआ, यही विशेष हे । शेष पूर्ववत्‌ हुआ || 

श्राम्प्रत्ययवत क्ृत्रोध्नुप्रयोगस्य ।।१७३६३।॥। 

प्राम्प्रत्ययवत्‌ अ० ।। कृष: ६॥१॥ अनुप्रयोगल्य ६॥१॥ स०- आम्‌ श्रत्ययो 

यस्मात्‌ सा आम्प्रत्यय:, बहुब्रीहिंः ॥ तस्य इव श्राम्प्रत्ययवत्‌, तत्र तस्येब (५॥१।११५) 


इत्यनेन वति: ॥ श्रनु०--अ्रात्मनेपदम_॥॥ ्रथ:-- आम्प्रत्ययस्येव घातोरनुप्रयोगस्य 
कृत्र आत्मनेपदं भवति ॥ उदा०--ईक्षाञ्चक्र | ईहाञचक्र ॥ 


भाषाथं :-- [आम्श्रत्ययवत्‌ ] जिस धातु से श्राम्‌ भ्रत्यय किया गया है, उसके 


श्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ वृत्तीयः 


ससान ही [अलुप्रयोगस्य] पश्चात्‌ प्रयोग की गई [छजः] ऋ घात्‌ से आात्मनेषद हो 
जाता है ॥ 


प्रोपाम्याँ युजेरयज्ञपात्रेष्‌ ॥१३।६४॥ 


प्रोपाम्यां ४४२॥ युजे, ५।१॥ अरयज्ञपात्रेप्‌ ७३॥ स०रः प्रोपाम्यामित्यत्रेतरेतर- 
पोगढठन्द्र: । यज्ञस्थ पात्राणि यज्ञपात्राणि, पष्ठीतत्पुरुष; | न यज्ञपात्राणि अयनज्ञ- 
पात्राणि, तेष्वयज्ञपात्रेष्‌ ,नजतत्पुरुष: /। श्रनु०-- प्रात्मतेपदम्‌ ॥ श्रर्थ:--५9, उप 
इत्येबंपूर्वाद्‌ युज्‌-घातोरण्ज्ञपात्रश्र योगविषये प्रात्मनेपदं भवति । उदा०- अरयुड्क्ते.। 
उपयुडक्ते ।॥ 


भाषार्थ:-- [अयजपात्रेष ] श्रयज्ञपात्र विषय में [प्रोपास्थाम्‌ ] प्र उप पूर्वक 
[युजेः] 'युजिर योगे घात्‌ से ग्रात्मनेपद हो जाता है |। 
सम: क्षणवः ॥१।३।६५।॥ 


सम: ५॥१॥ दणुत्र: ५॥१॥ अनु? --प्रात्मनेंपदम_ ॥ प्र्थ:--सम पूर्वात्‌ “क्षण 
तेजने” इति घातोरात्मनेप्द भवति ॥ उदा०--संदणुते । संक्षणुवाते । संक्ष्णवते ॥ 


भाषाथेः--[ समः] सम्‌ पूर्वक [क्णवः] 'दण, तेजने' धातु से श्रात्मनेपद होता. 
है॥ उदा5--संबंणुते (ती4ण करता है ]। संध्षणुवाते, संकणुवते में अचि इलुधोतुश्र्‌ वां० 
(६४७७ ) से उबडः श्रादेश हो जाता हे ॥ 


भुजोपनवने ॥ १३६६!) 


भुज: ४।१॥ झनवने ७४३॥ स०--अनवत इत्यत्र नकतत्युत्प: ॥ अनु०-- 
आत्मनेपदम_॥ श्रथें!--भुज पालनास्यवहास्यो/ इति रुघादों 'पठचते, तस्येदं 
ग्रहणम्‌ ॥ भुजधातो रनवनेःथें वर्तमानादात्मनेपद॑भवतति ॥। -उदा०-भुडक्ते । 
भुज्जाते । भुड्जले ॥ 

भाषार्थ:-- [अनवनें ] श्रनवन श्रर्यात्‌ पालन न करने पश्रर्थ में [भुजः] भुज्‌ 
घातु से भ्रात्मनेषद होता है ॥ उदा०--भुड. क्ते (खाता है) ।। परि० १।३।६४ के 
समान ही भुडक्त की सिद्धि जाने ॥ 


णेरणौ यत्कर्म णो चेत्स कर्तानाध्याने ॥१।३।६७!। 


में; ५४१॥ भ्रणो ७।१॥ यत्‌ १(१॥ कर्म ११॥ णों ७३॥ चेत्‌ भ्र०॥ सेः 
१११॥ कर्त्ता ११॥ अनाध्याने ७४१॥ स०--न णि: प्रणि:, तस्मित्तणौ, नज्तत्पुरुष:। 
न ग्राध्यातम्‌ अनाध्यानं, तस्मिन्ननाध्याने, नऊततत्पुरुष:॥ भ्रनु०-भ्रात्मनेपदम्‌ ॥ अर्थेः- 


का | ] प्रथमो5ष्याय: ह्छ 


भ्रण्यन्तावस्थायां यत्कप्, प्यन्तावस्थायां चेत्‌ --यदि तदेव कर्म स एवं कर्ता भवति, 
तदा तस्माद्ण्यन्ताद्धातो रात्मनेपद॑भवतति, श्राध्यानं वर्जयित्वा ।| उदा०--अ्प्यन्ते- 
आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपका:, प्यल्ते--भ्रारोहयते हस्ती स्वयमेव ॥ अपण्यन्ते - 
उपसिज्वन्ति हस्तिनं हस्तिपका:, प्यन्ते-- उपसेचयते हस्ती स्वयमेव | अप्यन्ते - 
पश्यन्ति भृत्या राजानम्‌, प्यन्ते--दर्शंयते राजा स्वयमेव ॥ 


भाषार्थ:--[ श्रणो ] श्रष्यन्त भ्रवस्था में [यत्‌ ] जो [कर्म ] कर्म, [सः] वही 
[चेत्‌ ] यदि [णोौ | ण्यन्त श्रवस्था में [कर्त्ता | कर्त्ता बन रहा हो, तो ऐसी [पे] 
प्यन्त धातु से श्रास्मनेषद होता है, [ प्रनाध्याने] श्राध्यान (उत्कण्ठापूवंक स्मरण) 
अर्थ को छोड़कर ॥ उदा०--प्रण्यन्ते-- भ्रारोहन्ति हस्तिनं हस्तिपका: (महावत 
हाथी पर चढ़ते हैं), यहां पर श्रण्यन्त श्राडः पूर्वक रह घातु का “हस्तिनं” कम है । 
जब हाथी स्वयं भुककर महावत को चढ़ाने की चेष्टा करता हैं. तब उसी वाक्य को 
“श्रारोहयते हस्ती स्वयसेब' (हाथी स्वयं चढ़ाता है) इस प्रकार बोला जाता है। 
यहां पर श्राड पूर्वक रुह धातु ण्यन्त है। श्रण्यन्त श्रवस्था में उसका कर्म “हस्तिन 
था, वही यहां पर कर्तता हुआ्ना है । भ्रतः ण्यन्त श्राइः पूर्वक रुह धातु से श्रात्मनेपद हो 
हो गया ॥ उपसिड्चन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः (महाबत हस्ती को पान्ती फेंककर 
नहलाते हैं), उपसेचयते हस्ती स्वयमेव (हाथी स्वयं ऋुककर सहाबत से पानी डल- 
बाता है) । पद्यन्ति भृत्या राजानम्‌ (नौकर राजा को देख रहे हैं), दर्शयते राजा 
स्वयमेव (राजा इस प्रकार से कर रहां है कि नौकर उसे देख ले) । इन उदाहरणों 
में भी श्रण्यन्त भ्रवस्था के कर्म 'हस्तिन! श्रौर 'राजानम्‌' ण्यन्त प्रवस्था में कर्त्ता बन 
गये, तो श्रात्मनेपद हो गया है।। सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है | हेतुमति च 
(३।१।२६) से णिच््‌ श्राकर-- श्रा रुह, इ बना, सनादन्ता घातव: (३।१।३२) से 
पुनः धातु संज्ञा होकर पूबंबत्‌ शप्‌ त श्राकर गुण होकर--'श्रा रोह इ श्र त' रहा । 
पुनः गुण होकर- श्रा रोहे भ्र त, भ्रयादेश होकर--आझारोहयते बना ॥ 


यहां से “णें:” की ग्रनुवृत्ति १।२३॥७१ तक जायेगी ॥। 


भीस्म्योहेंतु मये ॥१!३।६८।॥। 


भीस्म्यो: ६।२॥। हेतुमये ७।१॥ स०--भी च हम च भीस्मी, तयो: भीस्म्णों:, 
इतरेतरयोगद्वन्द्र: । हेतोर्भव॑ हेतुमयं, तस्मिन्‌ **“पड्चमीतत्पुरुष: ।। श्ननु ०-णेः,श्रात्मने - 
पदम ॥ प्रथः--'जिभी भये,' 'ष्मिड ईषद्धसने,” झाभ्यां प्यन्ताभ्यामात्मनेपदं 


श्३ 


अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो | तृतीय: 


भवति, हेतो:-- प्रयोजकाच्चेद्‌ भयं भवति ॥ जदा०--जटिलो भीषयते, मुण्डो भीष- 
यते । जठिलो विस्मापयते, मुण्डों विस्मापयते ॥ 


आषार्थे:--[ भी स्म्यो:] भी स्मि ण्यन्त घातुझों से [हेतुभये | हेतु->प्रयोजक 
कर्त्ता से भय होने पर श्रात्मनेपद होता हे ॥| उदा०--जटिलो भीषयते,मुण्डो भीषयते 
(रूटावाला वा मुंडा हुआ डराता है)। जटिलो विस्मापयते, मुण्डो विस्मापयते (जटा- 
बाला वा मु डा हुझ्ला डराता है, विस्मित करता है) ॥ 


'भीषयते' की सिद्धि परि० १११४५ में कर श्राये हैं। 'विस्मापरते' में णिच्‌ 
बरे रहते नित्य स्मयतेः (६।१।५६) से स्मिड को प्रात्व होकर- वि समा इ, अतिही- 
ब्ली० (७३।३६) से पुक्‌ प्रागस हुआ । सो “विस्मा पुक्‌ इ” रहा । छोष पुवंबत्‌ होकर 
“विस्मापयते बन जायेगा ।। 

गृधिबड्च्योः प्रलम्भने ॥१।३।६६॥ 

गृधिवड्च्यों: ६३२॥ भ्रलम्मने ७।३१॥ स०--गुधिश्च वड्चिश्च गृधिवड्ची, 
तयो:, इतरेतरयोग्नन्द्र: ॥ झनु०--णेः, भ्रात्मनेपदम्‌ ॥॥ झ्र्थ:-'गृघु अभिकांक्षायाम्‌, 
“वज्चु गतौ' इत्येतयोप्यस्तयों: प्रलम्भनेः्थे वत्तमानयों रात्मनेपद॑ भवति ॥ उदा०- 
माणव्क॑ गर्घयते | माणवक॑ वज़चयते | 


भाषार्थ:--[ गृषिवज्च्यो: ] गृघु, बड्चु ण्यन्त धातुओं से [प्रलम्भने ] प्रलम्भन 
श्र्थात्‌ ठगते प्र्थ में झ्रात्मनेपद हो जाता है ॥ उदा०- साणवक्क गर्घयते (बच्चे 
को भूषण आदि का प्रलोभन देता है) | माणवक बडचयते (बच्चे को ठगता है) ४ 


लियः सम्माननशालीनोकरणयोइच ॥॥१३।७०॥ 


लिय: ४॥१॥ सम्माननशालीनीकरणयो; ७।२॥ च भ्र० ॥' स०--सम्माननड्च 
शालीनीक रणञ्च इति सम्माननशालीनीकरणे, तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्र:॥ झनु०-- णे:, 
आत्मनेपदम्‌ ॥ प्लर्थः- प्यस्तात्‌ लियः धातो: सम्मानने -- पूजने, शॉलीतीकरणे-- 
अभिभवने चकारात्‌ प्रलम्भने च वर्त्तमानादात्मनेषदं भवति ॥। डदा०--जटाभिराला- 
पयतें । सयेनो वत्तिकामुल्लापयते | प्रलम्भने - कस्त्वामुल्लापयते ॥॥ 


भाषार्थ:- यहाँ 'लिप:' से 'लीड_ प्लेषणे' तथा “लो इलेषणे' दोनों धातुशों का | 
ग्रहण है। [सम्मानन** करणयो ] सम्भानन तथा शालीनीकरण, [च] चकार से 
प्रलम्भन श्र में बर्तमान [लिय:] ण्यन्त ली धातु से प्रात्मनेषद होता हैं ॥ 
उदा०-- जदाभिराकापयते (जटाओओं के द्वारा पूजा को भाष्त होता है) । ध्येनो 
वत्तिकामुल्लापयते (बाज पक्षी बत्तल को दबाता है) । प्रलम्भने---कस्त्वामुल्लापयते 


है ] प्रथमोश्ष्यायः ६६ 


(कौन तुभको ठगता है) ॥ उद्‌-लापयते--उल्छापयते में तोलि (८।४।५६ ) 
सेव्‌ को लू हो गया हे । सर्वत्र विभाषा लीयते: (६।१।४०) से श्रात्व होकर, 
अतिह्ीव्ली० (७३।३६) से पुक श्रागम हुआ है | शेष पूंबत्‌ ही जानें ॥ 


मिथ्योपपदात्‌ कृत्रोड्म्यासे ॥१।३।७ १ 


मिथ्योपपदात्‌ ५।१॥ कृअ: ५॥१॥ अ्रम्यासे ७/१॥ स०-मिथ्याक्षब्द उप- 
पदं यस्य स मिथ्योपपद-, तस्मात्‌, बहुब्रीहि: ॥ झनु०-- णेः, आत्मनेपदम्‌ ॥ भश्रथ:-- 
मिथ्याशब्दोपपदादम्यासे -- पुनः पुनरावृत्तिकरणेर्थे वत्तमानात्‌ कृब-धातोंरात्मनेपदं 
भवति ॥ उदा०--पद॑ं मिथ्या कारयते ॥ 


भाषार्थ:-- [ मिथ्योपपदात्‌ ] मिथ्या झब्द उपपद (-->समीप पद) है जिसके, 
ऐसी ण्यन्त [कृषः ] कृज घातु से [भ्रम्यासे] प्रम्यास श्रर्थात्‌ बार-बार करने प्र्थ 
में ध्रात्मनेषद होता है । उदा०--पद॑ं सिथ्या कारयते (पद का बार-बार पझशुड 
उच्चारण करता है) ॥ 


स्वरितत्रित: करत्नभिष्राये क्रियाफले ॥१।३॥७२॥ 


स्वरितजित: ५॥१॥ कर्त्रभिप्राये ७।१॥ क्रियाफले ७॥१॥ स०--स्वरितश्च 
जहच स्वरिततौ, स्वरितत्री इतों यस्य स स्वरितबित्‌, तस्मात्‌, इन्द्रगर्भो बहुब्नीहिः। 
कर्त्तारमभिप्रेतीति कर्त्रभिप्रायं, तस्मिन्‌, कर्ंण्यण्‌ (३।२।१) इत्यण, उपपदतत्पुरुष: । 
क्रियाफले इत्यत्र षष्ठीतत्पुरुष: ॥ श्रनु०--भ्रात्मनेपदम्‌ ॥ 'प्रथं:--स्वरितेतो जितइच 
घातोरात्मनेपदं भवति, क्रियाफलं यदि कर्त्तारमभिप्रिति ॥ उदा०--यजते । पचते । 
सुनुते । कुरुते ॥ 

भाषार्थ:-- [ स्वरित॒नित:] स्वरितेत्त --स्वरित इतवाली तथा जकार-: इत्‌- 
वाली घातुझ्रों से श्रात्मनेपद होता है, यदि उस [ क्रियाफले ] क्रिया का फल [कर्तरभि- 
प्राये ] कर्त्ता को मिलता हो तो ॥ 


उदा०--यजते (श्रपने लिये यज्ञ करता हूँ) | पचते (भ्रपने लिये पकाता 
है) ।! बिदित रहे कि यहां 'पजते' का श्रर्थ यह होगा कि वह्‌ पश्रपने स्वर्गाद फल 
के लिये यज्ञ करता है,न कि यजमान के लिये, उसमें तो यजति होगा । पचते का भ्रर्य 
भी इसी प्रकार अपने खाने के लिये पकाता है, न कि किसी दूसरे के लिये, उसमें 
पचति होगा । इस प्रकार इन धातुश्ों से उभयपद (आात्मनेपद-परस्मेपद) सिद्ध हो 
जाता है, ऐसा समभना चाहिये ।॥। कुरते की सिद्धि परि० १।२।३२ में देखें | तथा 
सुनुते की सिद्धि परि० १॥१।५ फे सुनुतः के समान जानें । केवल यहां प्रात्मनेपद का 
/त' झ्लाकर टित झात्मने० (३।४।७६ ) से एत्व हो जावेगा ॥ जहां तक कत्रंभिष्नाय 
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बे की पनुवृत्ति जायेगी, वहां तक इसी प्रकार आत्मनेपद परस्मेषद दोनों ही 
हुआ करेंगे, ऐसा समता चाहिये ॥ 
यहां से 'कत्रे भिप्राये क्रियाफले' की झनुवृत्ति १३३।७७ तक जायेगी ।। 


अपाहद: ॥१।३॥७३॥ 
अपात्‌ ५३१॥ वद: ५३१॥ झनु० _- कत्र भिप्राये क्रियाफले, श्रात्मनेपदम ॥ 
प्रथ:---अरपपूर्वाद्‌ बद-घातो: कर््रेभिप्राये क्रियाफले5थें प्रात्मनेपदं भवति ॥॥ उदा२- 
घनकामो ल्यायमपवदते ॥ 
आपषार्थ:--[ अपात्‌ ] श्रप पूर्वक [वदः] वद घातु से क्नेभिप्राय क्रियाफल प्र्ष 
में झ्रात्मनेषद होता है । उदा ०--घनकासों न्यायस्‌ झपबदते (घन का लोभी न्याय 
छोड़कर बोलता है) । क्रिया का फल कर्त्ता को न मिलता हो, तो “प्रपववर्ति 
बनेगा ॥ 
णिचइ्च ॥१।३१७४।। 
णिच: ४११॥ च॑ भ्र०॥ प्रनु०-कर्नेमिप्राये क्रियाफले, आत्मनेषदम्‌ ॥ 
श्र्थ:-- णिजन्ताद्धातो: कत्रंभिप्राये क्रियाफले श्रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०-- कट 
कारयते ॥॥ 
भाषार्थ:-- [ णिच: ] णिजन्त घातु से कज्न॑मिप्नाय क्रियाफल प्र में [च] भी 
श्रात्मनेषद होता है ॥ उदा०--कर्ट कारयते (चटाई को झपने लिये बनवाता है ) । 
यदि दूसरे के लिये बनवाता है, तो “कर्ट क्वारयति' बनेगा ।। 


समुदाइम्यों यमो5प्रस्थे ॥१।३।७५॥ 

समुदाइस्‍म्यः ५४॥३॥ यम: ५॥१॥। अग्नन्ये ७।१॥ स०-समुदाडःभ्य इत्यत्रेतरेतर- 
योगढन्द्ः । “पग्रस्थे/ इत्यत्र नज्तत्पुरुष: ।। श्रलु०- कत्र॑भिप्राये क्रियाफले, प्रात्मने- 
पदम्‌ ॥ पश्रथें:--सम्‌ उद्‌ आाड, इत्येवंपूर्वाद्‌ यम्‌-घातोः कर्त्रभिश्ाये क्रियाफलेड्ये 
परात्मनेपदं भवति, ग्रन्थविषयद्चेत्‌ प्रयोगो त स्थात्‌ ॥॥ डदा ०--ब्रीहीन्‌ संयच्छते । 
भारम्‌ उच्चच्छते । वस्त्रम्‌ झ्रायच्छते ॥ 

आपार्ष:--[समुदाड्भ्यः] सम्‌ उद्‌' श्राझ, पूर्वक [यमः] यम्‌ थातु से 
[अग्रन्ये ] प्रल्थ-विषयक प्रयोग यदि न हो, तो कर्ंभिप्राय क्रियाफल में प्रात्मनेपद 
हो जाता है ॥ उदा०-कश्नीहोन्‌ संयच्छते (चावलों को इकट्ठा करता है) । भारम्‌ 
उद्यच्छते (भार को उठाता हे) । वस्त्रम्‌ झायच्छते (वस्त्र को फलाता है) ॥ 


| ] प्रथमो&्ष्याय: श्ग्१ 


श्रायच्छते इत्यादि की सिद्धि श्राडो यमहन: (१।३॥२८) सूत्र पर कर श्राये हैं, वहीं 
देखें | भ्रकन्रेभि गाय में 'संयच्छति' इत्यादि भी बन ही जायेगा |। 
अनुपसर्गाज्ज्ञ: ॥ १३।७६॥ 
अनुपसर्गात्‌ ५४१॥ ज्ञ: ५४१॥ स०--न विद्यते उपसर्गों यस्य सो$नुपस गे:, 
तस्मात्‌, बहुब्रीहि: ।। प्रनु०--कर्त्रभिप्राये क्रियाफले, आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रथें:-अनु- 
पसर्गाद्‌ ज्ञा-घातोरात्मनेपदं॑ भवति कलत्रभिप्राये क्रियाफले ॥। उदा०--गां जानीते। 
भ्रश्वं जानीते ॥॥ 


भाषार्थ :- भनु पसर्गात ] उपसगंरहित [ज्ञ:] ज्ञा धातु से कत्र भिप्राय क्रिया 
फल श्र्थ में श्रात्मनेपद होता हें | उदा०. गां जानोते (भ्रपनी गाय को जानता 
है) । भश्वं जानीते (श्रपने घोड़े को जानता है) ॥। सिद्धियां अपक्लवे ज्ञ: ( १३।४४) 
सूत्र की तरह हो समझे । झ्कश्नेभिप्राय में 'प्रदवं जानाति' बनेगा ।॥ 


विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ॥१।३॥७७॥ 

विभाषा १।१॥ उपपदेन ३। १॥ प्रतीयमाने ७॥ पश्रनु०--कत्र भिप्राये क्रिया- 
फले, आत्मनेपदम_ ॥ श्र्थ:- कत्र भिप्राये क्रियाफले उपरिष्टात्‌ पञज्चभि: सूत्रेरात्मने- 
पद विहितम्‌, तस्मिन्‌ विषये उपपदेन -समीपोच्चरितेन पदेन कत्र॑भिप्राये क्रियाफले 
प्रतीयमाने -- ज्ञायमाने सति विभाषा>त्मनेपदं भवति ॥॥ उदा०--स्वं यज्ञ यजति, स्वं 
यज्ञ यजते। स्व कर्ट करोति, स्व कट कुरुते । स्वं पुत्रम्‌ भ्रपवदति, स्व॑ पुत्रमपवदते, 
इत्यादीनि ॥ 

भाषार्थ: - [ उपपदेन ] उपपद -- समीपोच्चरित पद के द्वारा कन्नभिप्राय क्रिया- 
फल के [प्रतीयमाने ] प्रतीत होने पर [विभाषा] विकल्प करके, कत्रंभिप्राय क्रिया- 
फल बिषय में श्रात्मनेपद होता है । ऊपर फे पांचों सूत्रों से कत्रेभिप्राय क्रियाफल 
में प्रात्ममेपद नित्य ही प्रप्त था, सो इस सूत्र ने उस विषय में भी विकल्‍प विधान 
कर दिया ॥ यहाँ 'स्व॑ंउपपद से करत्नंभिप्राय क्रियाफल प्रतीत हो रहा है ॥ 

उदा०-स्वं यज्ञ यजति, स्वं यज्ञ यजते (भ्रपने यज्ञ को करता है) । स्‍्व॑ कट 
करोति, स्वं कर्ट कुछते (प्रपनी चटाई बनाता है) । स्वं पुत्रम्‌ भ्रपवदति, स्व॑ पुत्रम 
अपबदते (अपने पुत्र को बुरा-भला कहता है) |॥ 


[१रस्मेपद- प्रकरणम्‌ ] 
शेषात कत्तरि परस्मेपदम्‌ ॥१।३।७८॥ 
शेषात्‌ ५।१॥ कत्तरि ७।१॥ परस्मेपदम्‌ १॥१॥ प्रथः--येभ्यो धातुम्यों येन 
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विशेषणनात्मनेपदमुक्त', ततो यदन्यत्‌ स शेष;। छषेषात्‌ कर्सेरि वाच्ये परस्मेप्द भवति॥ 
उदा०--बाति ॥ वाति । प्रविद्यति ॥ 

भआषार्थ:--जिन घातुओं से जिस विशेषण द्वारा प्रात्मनेपद का विधान किया 
है, उनसे [शेषात्‌ ] जो ोष बची घात्‌ये, उनसे [कर्त्तरि] कत्‌ बाच्य में [ परमेपदम ] 
परस्मेपद होता है || उदा० -याति (जाता है) । वाति (चलता है) । प्रविशति 
(प्रविष्द होता है) ॥ 


यहाँ से 'परस्मेपदम्‌! की भ्रनुव॒त्ति पाद के श्रस्त १।२।६३ तक जातो है |। 


अनुपरास्यां कृत: ॥११३।७६॥ 

प्रनुपराम्यां ४४२॥ कृज: ४॥१॥ स०>--भनुपराम्यामित्यन्रेतरेतरयोगहन्द्र: ॥ 
झनु० --परस्मेपदम्‌ ॥ प्र्थः--अनु परा इस्येवंपूर्वात्‌ कृजरघातो: परस्मेपदं भवति ॥ 
उदा०--भ्रनुकरोति ॥ पराकरोति ॥ 

भाषाथे:--[ भ्रनुपराम्यां ] श्रनु परा पृ्षंक [कंल: ] छब-घातु से परस्मेपद 
होता है ।। उदा०--भ्रनुकरोति (झनुकरण करता है) ॥ पराकरोति (हर करता 
है) ।॥ गन्घन भ्रादि प्रयों में, तथा स्वरितत्रित:० से कन्नंभिप्राय क्रियाफल में जो 
भ्रात्मनेपद प्राप्त था, उसका श्रपवाद यह सूत्र हे,॥ 


प्रभिप्रत्यतिभ्य: क्षिप: ॥१।३।८५०॥। 

अभिप्रस्यतिम्य: ५।३॥ क्षिप: ५॥१॥ स०--अभि० इत्यत्रेतरेतरयोगढन्द्र: ॥ 
प्रनु०--परस्मेपदम्‌ ॥ प्र्थः--अरभि प्रति भ्रति इत्येवं पूर्वात्‌ क्षिप-घातो: परस्मेपद 
भवति ॥ उदा०--अभिक्षिपति । प्रतिक्षिपति ॥ अतिक्षिपति ॥। 

भाषाये:--[ अमिमप्रत्यतिम्यः] श्रभि प्रति तथा श्रति पूर्वक [क्षिप:] क्षिप- 
घातु से परस्मेपद होता है ॥ क्षिप्‌ धातु के स्वरितेत्‌ होने से कर्त्रभिप्राय क्रियाफल में 
प्रात्मनेपद प्राप्त था, यहां परस्मेपद का विधान कर दिया है ॥ उदा०--श्रभिक्षिपति 
(इधर-उधर फेंकता है) । प्रतिक्षिपति (बदले में फंकता है) । भ्रतिक्षिपति (बहुत 
फेंकता है) ॥ 

प्राह्महः ॥११२।८ १॥ 

प्रात्‌ ६४१॥ वहः ५।१॥ ब्बु०--परस्मेषदम्‌ ॥। प्रथ॑ः--प्रपूर्वाद्‌ वह -घातो: 
परस्मैपदं भवति ॥॥ उबा०--पश्रवहति, प्रवहत:, प्रवहस्ति ॥ 

भाषार्थ:--[ प्रात्‌ ] प्रपूजंक [वहः:] घहन घातु से परस्मंपद होता है।॥। 


| ] प्रथमोष्ष्याय: श्०रे 


उदा०--प्रवहति (बहता है), प्रवहतः, प्रथहन्ति । यहां भी स्वरितेत्‌ होने से पूर्वबत्‌ 
झात्मनेषद प्राप्त था, परस्मेपद कह दिया ॥। 
परेमूं घ: ॥११३।८२॥ 

परे: ५।१॥ मृष: ५॥१॥ अ्रनु०--परस्मेपदम्‌ ॥| श्रर्थ:--'परि' इत्येवं पूर्वात्‌ 
मृष-घातो: परस्मेपद्दं भवति ॥ उदा०- परिमृष्यति, परिमृष्यत:, परिमृष्यन्ति ॥ 

आषार्थ:-- [ परे: ] परिपूर्वक [मृष:] मृष्‌ घातु से परस्मेपद होता हे ॥ 
उदा०- परिमृष्यति (संब प्रकार से सहन करता हे), परिमृष्यतः, परिमृष्यन्ति ॥ 
यह भी स्वरितेत्‌ घात था, सो नित्य परस्मेपद का विधांन कर दिया ॥| दिवादिगण 
का होने से दिवादिम्यः व्यन्‌ (३।१।६६) से शाप्‌ का भ्रपवाद इयन्‌ हो जाता है ॥ 


व्याड्परिम्यो रमः ॥ १३।८३॥ 


व्याहुपरिम्यः ५३॥। रमः ५॥१॥ स०--व्याड्परि० इस्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्रः |॥ 
झन०--परस्मैपदम ।। प्रर्थ--वि प्राडः परि इत्येवं पूर्वाद रम्‌-घातों: परस्मेपदं 
भवति ॥। उदा०--विरमति ॥ प्रारमति । परिरमति ॥ 
भाषार्थ:-- [ व्याड्परिम्यः] वि श्राइ_ परि पूर्वक [रमः] रम्‌ धातु से 
परस्मेपद होता है ।। उदा०--विरसति (रुकता है) । प्रारमति (खेलता है)। परि- 
रमति (चारों श्ोर खेलता है) ॥ भ्रनुदात्तेत्‌ होने से अनुदात्तडित आात्मनेपदम्‌ ( १॥३। 
१२) से प्रात्मनेषद प्राप्त था, परस्मेपद कर दिया.॥ 
यहाँ से 'रम:' की प्रनुव॒ुत्ति ।३।८५५ तक जायेगी ॥। 
उपाच्च ॥ १)३।८४॥। 
उपात्‌ ५॥१॥ च अ्र०॥ प्रनु०--रमः, परस्मेपदम्‌ ॥ प्र्थ:-उप पूर्वाच्च 
रमू-घातो: परस्मेपदं भवति ॥ उदा०--देवदत्तम्‌ उपरमति ॥ 
भाषार्थ:-- [उपात्‌ ] उपपूर्वक रम्‌ धातु से [च] भो परस्मेपैद होता है॥। 
उदा०- वेववत्तम्‌ उपरमति (देववत्त को हटाता है ॥ 
यहां से 'उपात्‌” की प्रनुवृत्ति १३।५५ तक जाती है ॥ 
विभाषा5कर्मकात्‌ ॥ १३ ८५॥ 
विभाषा १॥१॥ प्रकमंकात्‌ ५॥१॥ प्रनु०--उपात्‌, रमः, परस्मेपदम्‌॥ श्रणेः- 
अकरमंकादुपपूर्वाद्‌ रमू-घातोविभाषा परस्मेपदं भवति ॥ उदा०--यावदुभुक्तमुपरमति 
यावद्भुक्तमुपरमते ॥। 


अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ वृतीयः 


भाषाय:--[ अकरमंकात्‌ ] श्रकमंक उपधूर्वक रम्‌ घातु से [विभाषा] विकल्प 
करके परस्मेपद होता है ।। उदा०-यावद्‌भुक्तमुपरसति, यावद्भुकक्‍्तमुपरमते (प्रत्येक 
भोजन से निबृत्त होता है) ॥ पूर्व सूत्र से नित्य परस्मंपद प्राप्त था, यहां विकल्प 
कर दिया ॥ 

बुधयुधनशजनेड्‌प्रुद॒ल्न,म्यो णे: ॥१३॥८६॥ 

बुधयुघ*** “मय: ४॥३॥ णेः ५१॥ स०- जुपुप्र० इत्यत्रेतरेतरयोगद् न्द्र: ॥॥ 
श्रनु०--प रस्मेपदम्‌ ॥ प्र्थ:-बुध, यु, न, जन, इछ, श्र. हर... से, इत्येते म्यो 
प्यस्तेम्यों घातुम्य: परस्मेपद भवति ॥ उदा०- बोधयति । योघयति । नाशयति । 
जनयति । प्रध्यापयति । प्रावयति । द्रावयति । ल्लावयति ॥ 

भाषार्थ:- [बुध “* म्यः] बुध्‌ युध्‌ नश्‌ जन्‌ इक, प्रुद्र॒त्न, इन [णे:] 
प्यन्त धातुओ्रों से परस्मेपद होता हें ॥। उदा० --बोधयति (बोध कराता है) । 
योधयतति (लड़ाता है) । नाशयति (नाश करता है )। जनयति (उत्पन्न करता है) । 
अ्रध्यापयति (पढ़ाता हे) । प्रावयति (प्राप्त कराता है) । द्रावयति (पिघलाता हैं) । 
ल्ाबयति (टपकाता है) ५ यहाँ ण्यन्त होने से क त्रेभिप्राय करियाफल श्रथ॑ में णिचइच 
१३॥७४) से श्रात्मनेपद प्राप्त था, पर॑स्मेपद विधान कर दिया ॥ सिद्धियों में कुछ 
भी विशेष नहीं है । केवल जनयति में उपधा वृद्धि होकर जनीजृष० (धातुसूत्र) से 
पित्‌ संज्ञा, तथा मितां ह्लस्वः (६।४॥६२) से उपधा हस्वत्व हुप्रा है । प्रध्यापयति 


में भ्रधिपृवक इड, धातु से णिच्‌ भ्राकर, तथा “६” को ऐ बुद्धि होकर क्रीडजीनां णौ 
(६१४७) से “ऐ' को श्रात्व हुआ है, एवं अतिह्ीव्ली रीक्नूयी ० (७३३६) से पुक्‌ 
आगस हुआा है, शेष पूर्वबत्‌ है ।। 

यहाँ से 'णेः की अनव॒त्ति १।३।८६ तक जाती हे ।। 


निगरणचलनार्थेम्यश्च ॥।१।३।५७॥ 

निगरणचलनारेंम्यं: ६४३॥ च॑ श्र० ॥। स०--निगरणड्च चलनञ्च इति 
निगरणचलने, तिगरणचलने अथौं येषाम्‌ ते निगरणचलनार्षा:, तेम्य: **7” दन्द्वगर्म- 
बहुब्रीहि: ।। श्रनु०--णें:,प रस्में पदम्‌ ॥ श्रथं:--निगरणार्थे मय: चलनार्थेम्यद्च प्य्ते- 
प्रो घातुस्य: परस्मेष्द भवति ॥ उदा०-निगारयति । भ्राशयति | भोजयति |। 
चलनायेंम्व: ->चलप्ति । चोपयति । कम्पयति ॥ 

भाषार्थ:-- [निगरण... मय: ] निगरण श्र्थात्‌ निगलने प्रथबाले, तथा चलनाथथंक 
प्यन्त जो धातु हैं, उनसे [व] भी परस्मेपद होता है ।। उदा*-- निबारबति ( निगल- 
बाता हैं) । प्राशयति (खिलाता है) । भोजयति (भोजन फराता है)। चलनार्थेम्यः 
_अलयति (चलाता है)। चोषयति (धीरे घोरे चलाता है)। कम्पयति (केंपाता हैं)॥ 
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चलयति में घटादयो मित: (घातुपाठ भ्रज० सं० पृ० १२) से मित्‌ संज्ञा, तथा 
मितां हस्वः (६४।६२) से हस्व होता है, शेष पूबंबत्‌ समझें :। 


प्रणावकर्मकाच्चित्तवत्कत्त कात्‌ ॥१।३।८८॥ 


अणी ७।१॥ अ्रकर्मकात्‌ ५१॥ चित्तवत्कतूं कात्‌ ५॥१॥ स०--अणौ इत्यत्र 
नउ्तत्पुरुष: । न विद्यते कर्म यस््य स अकर्मक:, तस्माद्‌, बहुव्रीहि:। चित्तवान्‌ कर्त्ता 
यस्य स चित्तवत्कत्‌'क:, तस्माद्‌, वहुब्नीहि: ॥ श्रनु०--णेः, परस्मेपदम्‌ ॥ श्रथे:-- 
अप्यन्तावस्थायां यो धातुरकर्मक: चित्तवत्कतृ कश्च तस्माद्‌ प्यन्तात्‌ परस्मपर्द 
भवति ॥ उदा०--प्रण्पन्ते--प्रास्ते देवदत्त; । प्यन्ते--आरसयति देवदत्तम्‌ । 
शाययति देवदत्तम्‌ ।। 


भाषाथे:-- [ श्रणो | श्रण्यन्त श्रवस्था में जो [ अकमंकात्‌ ] श्रकमंक, तथा 
[चित्तवत्कत्‌ कात्‌ ] चेतन कर्त्तावाला धातु हो, उससे ष्यन्त श्रवस्था में परस्मेपद 
होता है ॥ उदा०--श्रप्यन्त में--झ्रास्ते देवदत्त: (देववत्त बठता है) । ण्यन्त में-- 
श्रासयति देवदत्तम्‌ (देवदत्त को बिठाता है)। शाययति देवदत्तम (देवदत्त को सुलाता 
हैं) ॥ यहां पर श्रास्‌ तथा शीड' धातु श्रकर्मक हैं, एवं उनका चेतन कर्ता देवदत्त हे। 
सो ण्यन्त श्रवस्था में इनसे परस्मेपद हो गया।। यह णिचश्च ( १।३॥७४) का 
श्रपवाद सूत्र हे ॥। 


न पादस्याइ्यमाइस्यसपरिसुहरुचिन तिवदवसः ॥१।३।८६॥ 


न भ्र०॥ पादम्याडथ “ वसः ५॥१॥ स०--पाश्च दमिश्व आडयमइच 
आइयसश्च परिमुहच रुचिश्च नृतिश्च वदइच वहच इति पाद***“-वदव:, तस्मात्‌, 
समाहारो इन्द्र: ॥ श्रनु०--णे:, परस्मेपदम्‌ ॥ श्र्थ:--पा, दमि, आडइ्यम, भ्राइयस, 
तरिमुह, रुचि, नृति, वद, वस इस्येतेम्यो प्यन्तेम्यों धातुम्यः परस्मेपदं न 
भवति ॥ पूर्वेण सूत्रढ्व येन प्यन्तेम्य: परस्मेपदं विहितं, तत्‌ प्रतिषिध्यते ॥ उदा०--- 
पाययते । दमयते । आयामयते। झ्ायासयते । परिमोहयते । रोचयते ॥ नत्तंयते । 
वादयते । वासयते ॥ 


भाषार्थ;--पूर्व दो सूत्रों में प्यन्तों से परस्मेपद का विधान किया है, उसका यह 
प्रतिषेध सूत्र है। [पाद * वसः] पा, दमसि, भ्राड पूर्वक यस, श्राडः पूर्वक यस, परि- 
पूर्वक मुह, रुचि, नृति, वद, बस इन ण्यम्त घातुओों से परस्मेपद [न] नहीं होता 
है । उदा०--पाययते (पिलाता है)। दमयते (दमन कराता है) । ,प्रायामयते, 
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श्रायासयते (फिकवाता है) । परिमोहयते (प्रच्छी प्रकार मोहित कराता है )। रोचयते 
पसन्द कराता है) | नत्तंयते (नचाता है) । बादयते (कहलाता है) | वासयते 
(बचाता है)॥ पाययते में शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक्‌ (७३।३७) से युक्‌ भ्रागम होता 
है । दमयते में पूवंबत्‌ मित्संज्ञा होने से उपधा-हस्वत्व है । आयामयते में 'यमो5- 
परिबेषणे (घातुसूत्र)से मिस्संज्ञा का प्रतिषेष होता है ॥ 
वा क्यषः ॥ १।३।६०।॥१ 

वा अर० ॥ क्यष; ५॥।१॥ प्रनु०--परस्मेपदम्‌ ॥। श्रथः--क्यपन्ताद घातोर्वा 
परस्मैपद॑ भवति ॥ उदा०--लोहितायति, लोहितायते । पटपटार्यात | पटपटायते ॥॥ 

भाषार्थ:-- [ क्यषः] क्यपप्रत्यपान्त घातु से [वा] विकल्प फरके परस्मेपद 
होता है ॥ 

यहाँ से “वा! की भ्रन॒वृत्ति १।३।&३ तक जायेगी । 


चुदुभ्यो लुट्डि ॥१३।६ १॥। 
चुटुन्प: ५।३॥ लुद्ि ७४१॥ झनु०--वा, परस्मेपदम्‌ ॥ श्रथेंः--'बुत 'दीप्तो' 
इत्यारम्य कृपूपयेन्देम्यों घातुम्यों लुडि वा परस्मेपद॑ भवति ॥| उदा०>व्यथुतत्‌ , 
व्यद्योतिष्ट । ग्रलुठत्‌ , अलोठिष्ट ॥॥ 


भाषा्थे:--[ दयुदम्य:] दयुतादि घातुप्तों से [लुडि] लुडझ को विकल्प करके 
परस्मेपद होता है || दुवृभ्यः में बहुवचन-निर्देश करने से दयुतादि घातुश्नों का (द्युत 
से लेकर हृपू बातु पयेन्‍्त का) ग्रहण हो जाता है ॥ 
बुद्भ्यः स्यसनोः ॥१३8२॥ 
वृदम्यः ५१३॥ स्थसनोः ७।२॥ स०--स्यसनोरित्यत्रेतरेतरयोगढ्वन्द्र: ॥ श्रनु०-- 


वा, परस्मेपदम्‌ ॥। प्रर्थे:--वृतादिम्यो धातुम्यः स्थसनो: वा परस्मैपदं भवति ॥ 
उदा०--वल्स्यंति । अवस्स्येत्‌ । सन्‌--विवृत्सति । भ्रात्मनेपदे-- वत्तिष्यते, श्रवति- 


ष्यत । सनू--विवत्तिषते ॥॥ 


भाषार्थ:--[ वृद्म्यः] बृतादि घातुओों से [स्यसनो:]स्थ झौर सन्‌ प्रत्ययों के 
होने पर विकल्प फरके परस्मेपद होता है || द्युतादियों के भ्रन्तगंत ही वृतादि 
घातुएं भी हैं ।। यहां भो बहुवचन-निर्देश करने से वृत से वृतादियों का प्रहण किया 
गया है ॥ 


यहां से 'स्यसनोः' की प्रनुवृत्ति १श६३ तक जायेगी ॥ 


ब्द 


पाद: ] 


लुटि च क्लृप: ॥ १३१६ ३।। 


लुटि ७/१॥ च झ० ॥ क्लूप: ४॥१॥ पअ्रनु० +स्यसनो:, वा, परस्मेपदम्‌ ॥ 
श्रथेः--क्पूधातोलुंटि च स्यसनोश्च वा परस्मेपद॑भवति ॥ उदा०--कल्प्ता, 
कल्प्तारौ, कल्प्तार: । कल्प्स्यति, अकल्प्स्यत्‌ | चिक्लूृप्सति । आत्मनेपदे--केल्पिता । 
कल्पिष्यते, अकल्पिष्यत । चिकल्पिषते॥ 


भाषार्थ: -- [ क्लूप:]क्लुप ( “-कृपू ) धातु से [ लुटि ] लुटू को, [ च] चकार से स्थ 
सन्‌ होने पर भी विकल्प करके परस्मेपद होता है॥ उदा०--कल्‍्प्ता, कत्प्तारो, 
कल्प्तार: ( वह कल समर्थ होगा ) । कल्प्स्यति ( वह्‌ समर्थ होगा ), श्रकल्प्स्थत्‌ 
( वह समर्थ होता )। चिक््लुप्सति ( वह समर्थ होना चाहता है )। पक्ष 
में -कल्पिता, कल्पिष्यते, प्रकल्पिष्यत, चिकल्पिषते | सिद्धियां सारी पृवंवत्‌ ही हैं । 
ह केवल परस्मेपद पक्ष में सर्वत्र तासि च क्लूप: (७॥२।६०) से इदू झागम निषेध 
। होता है । तथा प्रात्मनेषद पक्ष में इद्‌ श्रागम होता है॥ झपो रो ल: (६१२।१८) से 
सत्र धातुस्‍्थ ऋकार के रेफ भ्रंश को लत्व भी होता है। लुट्‌ लकार में सिद्धि परि० 
| १११६ में कर श्राये हैं, उसी प्रकार यहां भी जानें |॥ 


॥ इति तृतीय: पाद: ॥ 


+ चतुथः पादः 
तक थ्रा कडारादेका संज्ञा ॥ १।४।१॥ 


झ्रा अर० ॥ कडारात्‌ ४॥॥॥ एका १॥१॥ संज्ञा ११॥ प्र्थ:--कडाराः कम- 
धारये (२।२।३८) इति सूत्र वक्ष्यति | श्रा एतस्मात्‌ सूत्रावधे: एका संज्ञा भवतीति 
'प्रधिकारो वेदितव्य: ॥| उदबा०--भेत्ता, छेत्ता | शिक्षा, भिक्षा । अततक्षत्‌ ॥ 


भाषाथे:-- [कडारात्‌ ] 'कडाराः कर्मघारये”! (२।२।३८) सूत्र [झा] तक 
[एका ] एक [संज्ञा ] संज्ञा होतीःहै, यह भ्रधिकार जानना चाहिये | 


लोक तथा ज्ञास्त्र दोनों में एक पदार्थ की कई संज्ञाएं हो जाती हैं, ऐसा देखा 
जाता है । यथा इन्द्र के शक्त पुरुहृत श्रादि कई नाम हैं। ज्ञास्त्र में भी 'कत्तंव्यम्‌ 
में तब्यत्‌ की प्रत्यय, कृत्‌, कृत्य कई संज्ञायें होतों हैं। सो इस प्रकरण में भी इसी प्रकार 
ब्राप्त था | श्रत: कडारा: कमंघारये (२।२।३८) तक जो जं॑ज्ञासृत्र हैं, उनमें से इस 
अधिकार से एक संज्ञा हो कई नहीं, यह नियम किया है ॥ भ्रब जहां पर वो संज्ञायें 
प्राप्त हाँ, वहां कौनसी हो कौनसी न हो, यह प्रश्न था। तो जो उनमें से पर हो या 
भ्रनवकाश हो, उसे होना चाहिये, दोनों को नहीं ।। 


प्र कर्ता »_. विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ ॥१।४।२॥ 


विप्रतिषेघे ७।१॥ परम्‌ १॥१॥ कार्यम्‌ $१॥ प्रर्थ:--विप्रतिषेधः-> तुल्यवल- 
विरोघ:, तस्मिन्‌ सति परं कार्य भवति ॥ उदा०--वृक्षेम्य:, प्लक्षेम्यः ॥॥ 


भाषार्थ:--[ विश्तिषेधे ] बिश्रतिषेष होने पर [परम्‌ ] परवाला सूत्र [कार्यम्‌] 
कार्य करता हे ।। यह परिभाषासूत्र है ॥ 

तुल्यबलविरोध को “पिप्रतिषेष” कहते हैं, भ्र्थात्‌ जहां दो सूत्र कहीं प्रन्यत्र 
उदाहरणों में पृथकू-पृथक्‌ लग चुके हों, पर किसी एक स्थल में दोनों हो प्राप्त हो 
रहे हों, तो कौनसा हो ? दोनों कहेंगे कि “मैं लग गा, में लगू या'। तब यह परि- 
भाषासूत्र निणय करेगा कि परवाला ही हों, पूबंवाला नहीं || जँसे--'वृक्ष स्‍्थाम्‌', 
यहां पर सुपि च (७।३।१०२) सूत्र दी करता है, सो वृक्षास्याम्‌ बनता है । तथा 
'बुक्ष सुप्‌” यहाँ बहुवचने भल्येत्‌ (७।३।१०३) से बहुबचन भलादि सुष्‌ परे रहते एस्व 
होकर वृक्षेषु बनता हे । प्रब यह सुषि च, तथा बहुवचने भल्येत्‌ पुथक्‌-पृथक्‌ स्थलों में 
चरितार्थ हैं! प्र “वृक्ष म्पल्‌' इस अवस्था में यत्रादि सुप्‌ परे होने से सुपि च से दोघे 
भी प्राप्त हे, तथा 'स्थस्‌' बहुबचत भलादि सुप्‌ है, सो बहुबचने भल्येत्‌ से एत्व भी 
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प्राप्त है, सो कोन हो ? तब यहां तुल्यबलविरोध होने से प्रक्ृत सूत्र से परबाला 
सृत्र ही लगा | सुपि च की भ्रपेक्षा से बहुवचने भल्येत्‌ श्रष्ठाष्यायी में पर है । भ्रतः 
बहुवचने भल्येत्‌ से एत्व होकर- दृक्षेम्यः, प्लक्षेम्यः बन गया ॥ भ्यस्‌ के सकार को 
पूर्वबत्‌ रुत्व विसर्जनीय हो ही जायेगा ।। 


[संज्ञा-प्रकरणम्‌ ] नदी 


यू स्त्याख्यों नदी ॥॥१।४॥३॥। 


यू सुपां सुलक० (७।१।३६) इत्यनेन विभक्तिल प्यतेज्त्र ॥ स्व्यास्योँ १२॥ 
नदी १।१॥ स०--ई च ऊ च यू, इतरेतरयोगद्न्द्र,, इको यणचि ( ६।१।७४) इत्यनेन 
यणादेशः । स्त्रियमाचक्षाते स्श्रयाख्यों, उपपदमतिड (२।२।१६) इत्यनेन तत्पुरुष- 
समासः ॥ प्र्थ:-ईकारान्तमूकारान्तञ्च स्त्र्याख्यं शब्दरूपं नदीसंज्ञक॑भवति ॥ 
उदा० -कुमार्ये, गोयें, शाज् रव्ये | ऊकारान्तम्‌--ब्रह्मवन्ध्वे, यवाग्वे ॥ 

भाषार्थ:-- [यू |] ईकारान्त तथा ऊकारान्त जो [स्थ्याख्यों] स्त्रोलिज्धः को 

(कहनेवाले ) शब्द हैं, उनकी [नदी ] नदी संज्ञा होती है ॥ 

यहाँ से “यू स्त्याख्यी नदी” की प्रनुवृत्ति १/४।६ तक जायेगी ॥। 

नेयडबडस्थानावस्त्री ॥॥१।४।४!। र्ज्ज्ठ हीं 

न भ्र७ ॥ इयडवडस्थानों १॥२॥ अस्त्री १३९॥ स्त०-इयड च उवड च 
इयडवडौ, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ इयडबडोः स्थानम्‌ भ्रतयोरिति इयड्वडस्थानों 
बहुब्रीहिः । न स्त्री अस्त्री, नज्तत्पुरुष: ॥ भ्रनु०--यू स्त्याख्यों नदी ॥ प्रथे:-इयड- 
वड़स्थानौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दौ स्त्र्याख्यों नदीसंज्ञको न भवत;, स्त्री शब्द वर्ज- 
यित्वा ॥ उदा०-हे श्री: । हे श्र: ॥ 

भाषार्थ:-- [इयडुवंडस्थानो] इयड उबड़ः प्रावेश होता हे जिन ईकारान्त 
अकारान्त स्त्री की प्राख्यावाले शब्दों को, उनकी नदी-संज्ञा [न] नहों होती 
[अस्त्री ] स्त्री क्षब्द को छोड़कर ।। यह सूत्र पूर्वसृत्र का प्रतिषेष है ॥ स्त्री शब्द 
इयहः स्थानी था, सो इस सूत्र से नदी संज्ञा का प्रतिषेष उसको भी प्राप्त था। 'अस्त्री 
कहने से उसकी नदी संज्ञा हो गई ॥। 

यहां से 'नेयडवड्स्थानावस्त्री' को भ्रनुवृत्ति १!४।६ तक जायेगी पिला 

बासि ॥ १॥४।५॥ ना ४4 


वा भ्र० ॥ भामि ७१॥ प्रनु०-नेयड-वडस्थानावस्त्री, यू स्थत्याख्यों नदी॥ 


न १० अष्टाध्यायी-प्रथमावुत्तो [चतुर्थः 


श्र्थ:-इयड्वड्स्थानो स्थ्यास्यां ईकारान्तोकारान्तौं शब्दौं ग्रामि परतो वा नदीसंज्ञकौ 
न भवरतः, स्त्रीशब्दं वर्जेयित्वा ।। पूर्वेण नित्यप्रतिषेधे प्राप्ते ग्रामि विकल्प्यते ।|उदा०- 
श्रियाम्‌, श्रीणाम्‌। अ्र्‌ वामू, भ्रणाम्‌ ॥ है 


भाषार्थ;:--इयह् -उवड स्थाती, स्त्रो की श्राल्यावाले जो ईकारान्त ऊकारान्त 
शब्द, उनकी [आमि] श्रास्‌ परे रहते [वा] विकल्प से नदीसंज्ञा नहीं होती है, स्त्री 
शब्द को छोड़कर |! पूबंसृत्र से नित्य प्रतिषेध प्राप्त था, इस सूत्र ने ग्राम परे 
रहते विकल्प कर दिया॥ उदा०--श्षियाम्‌ (श्षियों का), श्रीणाम्‌ । श्र.वाम्‌ 
(भौहों का), अणाम्‌ |। 

जब नदी संज्ञा नहीं, हुई तब श्री - भ्राम्‌ पवंबत्‌ होकर अचि पनुघातु० (७४ 
७७) से इपड, होकर “श्र्‌ हयडः भ्राम--श्षियाम्‌ बना । श्र, + पभ्राम्‌, यहाँ भी पूर्व- 
कत्‌ उबड होकर श्र वाम्‌ बन गया ॥ जब नदी संज्ञा हो गई, तब हस्वनद्यापों नुट्‌ || 
(७ १५४ ) से नुट आगम होकर “श्री नुट्‌ श्राम्‌', 'भ्र, नुट श्राम” बनकर, अ्नुबन्ध || 
लोप होकर, तथा न्‌ को ण्‌ भ्रटकुप्वाड्‌ ० (८।४२) से होकर- शभ्रीणाम्‌ क्र णाम्‌ | 
बन गया ।। 


यहां से वा” की श्रनुबृत्ति १!४॥६ तक जाती है |॥ कर 
डिपति हस्वशच ।।१।४।६॥ लगी-िक्रर 


डिति ७।१॥ हस्व: १॥१॥ च झ० ॥ भ्रनु०--वा, नेयडवडस्थानावस्त्री, यू 
स्थ्याख्यौ नदी ॥ अ्र्थ:--हस्वेकारान्त हस्वोकारान्तं च स्त्रयाख्यं शब्दरूपम, इयड- 
वडःस्थानौ स्त्याख्यौं ईकारान्तोकारान्तौ च दाब्दौ छिति प्रत्यये परतो वा नदीसंन्नको 
भवतः ॥ उद्ा०-कृत्ये, कृतये । घेन्‍्वे, घेलवे । श्रिये, श्रिये | अ बे, भ्र वे ॥ 
भाषार्थ:-[ हस्व: | हस्व इकारान्त उकारान्त जो स्त्रीलिड्र के वाचक शब्द,तथा 
इयड उवड, स्थाती जो ईकारान्‍्त ऊकारान्‍्त स्त्री की झ्राख्यावाले धाब्द, उत्तकी [च] 
भी [डिति ] डित्‌ प्रत्यय के परे रहते विफल्प से नदी संज्ञा होती है।। हस्व इकारान्त 
उकारान्त शब्दों की नदो संज्ञा किसी सूत्र से प्राप्त नहीं यो, सो छित्‌ प्रत्यय के परे 
रहते विकल्प से विधान कर दिया | तथा इयड्‌ उवड स्थानी ईकारान्त-ऊकार शाब्दों 
की भी नित्य नदी संज्ञा का प्रतिषंध किया था, सो उनकी भी विकल्प स नदी संज्ञा 
का विधान इस सूत्र में करते हैं ॥॥ 


यहां से 'हस्वः” की प्रनुवत्ति १४॥७ तक जायेगी | 


बिः शेषों ध्यससि ॥ १।४॥७॥॥ 
शेष: ११॥ थि १॥१॥ भसखि १॥१॥ स०-प्रसलीत्यत्र नज्तत्पुरुष: ॥ 
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भ्रनु०--हस्वः ॥ प्र्थ;--शेषो धि-संज्ञको भवति सखि शब्द वर्जयित्वा।। कश्च शेष; ? 
हस्वेवर्णों वर्णान्तं शब्दरूपं यन्न स्थ्याख्यं, यच्च स्त््याख्यमपि न नदीसंज्ञकं स शेष: ॥। 
उदा०--अग्नये, वायवे । कृतये, घेनवे |। 


भाषार्थ:-- [शेष:] शेष की [घि] धि संज्ञा होती है [ भ्रसख्ि ] सल्थि शब्द 
को छोड़कर ।। प्रइन होता है कि शेष किन को कहा जाय ? सो कहते हैं कि जो 
हस्व इकारान्त उकारान्त शब्द स्त्रीलिड्भः के वाचक नहीं हैं ( स्त्री की भ्राख्यावालों 
की तो नदी संज्ञा डिति हस्वश्च ने कह ही दी थी ), तथा जो स्त्री के श्राख्यावाले 
होते हुये भी नदीसंज्ञक नहीं हैं, वे शेष हैं ।॥। भ्रग्नि वायु शब्ब हस्व इकार उकार 
प्रन्तवाले तो हैं, पर स्त्री की भ्राख्यावाले नहीं हैं, सो शेष होने से उनकी घि संज्ञा 
हुई । भ्रग्नये वायवे की सिद्धि परि० १।४।६ के कृतयें धेनवे के समान समझें ॥ 
कृति घेनु शब्दों की भी डिति हस्वश्च ( १॥४।६) से पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होती, श्रतः 
ये भी शेष हैं । सो घिसंज्ञक होकर पूर्ववत्‌ सिद्धि समर ॥॥ 

यहां से 'घि' की अनुवृत्ति १४॥६ तक जायेगी ॥ 

पति! सम्रास एवं ॥ १॥४।७॥ व्पि 


पति: १।१॥ समासे ७४॥१॥ एव अर०॥ प्रनु०--घथि ॥ पश्रर्थ:--पतिशब्दस्य 
शेषत्वात्‌ पूर्वेण सूत्रेण स्वेत्र घि संज्ञा सिद्धेव, अत्र नियमः क्रियते। समासे एव 
पतिशब्दस्य धि संज्ञा स्यात्‌, नान्‍्यत्र ॥ उदा०--अ्रजापतिना, प्रजापतये । सेनापतिना, 
सेनापतये ॥ 


भाषार्थ:-- शेष होने से पूव॑ सूत्र से पतिशब्द की घिसंज्ञा सर्वत्र सिद्ध ही थी, 
यहां नियम करते हैं कि--[पति: ] पति शब्द की [समासे ] समास में [एव] ही घि 
संज्ञा हो, समास से भ्रन्यत्र थि संज्ञा न हो ॥। 


प्रजायाः पति, सेनायाः पति:,यहां षष्ठीतत्पुरुष समास होकर प्रजापति सेनापति 
बना था । सो पूर्वंवत्‌ टा विभक्ति भ्राकर समास में होने से थि संज्ञा होकर, आडो 
नाउस्त्रियाम्‌ (७।३।११६) से “टा' को 'ना' होकर--प्रजापतिना (प्रजापति के द्वारा), 
सेनापतिना (सेनापति के द्वारा) बन गया । प्रजापतये भ्रादि भी हु विभक्ति में पूर्व- 
बतू ही बन जायेंगे ॥ 


यहां से 'पति: की ब्नुवृत्ति १४।६ तक जायेगी ॥। बि-किंल 
बषष्ठीयुक्त३छन्दसि वा ॥ १।४।६॥ 


षष्ठीयुक्त: १।१॥ छन्दसि ७३१॥ वा भ्र० ॥ स०--षष्ठया युक्तः षष्ठीयुक्त:, 
तृतीयातत्पुरुष: ॥ भ्रनु०--पतिः, थि ॥ पश्रथं:--पूर्वेण सूत्रेणासमासे थि संज्ञा न 


११२ भ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


प्राप्योतीति वचनमारम्यतें ॥ षष्ठयन्तेन शब्देन युक्त: पतिशब्द: छल्दसि--वेदे 
विकल्पेन घिसंज्को भवति।। उद्या०--कुलुज्चानां पतये नमः, कुलञ्चानां पत्पे 
नम: (यजु० १६॥२२)।॥। 

भाषार:--[ पष्ठीयुक्त: ] षष्ठ चन्‍्त शब्द से युक्त जो पतिशब्द उसकी [छन्दसि ] 
छन्दविषय में [वा] विकल्प से घिसंज्ञा होती है ।। पूर्वसृत्र से प्रसमास में पति द्ाब्द 
की घिसंज्ञा प्राप्त नहीं थी, सो पक्ष में विधान कर दिया ॥ - 


घिससंज्ञा पक्ष में पेडिति (७।३।१११) से युण,तथा श्रयादेश होकर पतये बता | 
झन्यत्र 'पति-|-ए' इस श्रवस्था में यणादेश होकर--पत्ये”/ बत गया । कुलुझ्चाता 
घष्ठयन्त शब्द है, उससे युक्‍त यहां पति छाब्द है ॥ 
उदा०-कुलुड्चानां पतये नमः(बुरे स्वभाव से दूसरे के पदार्थों को खसोटनेवालों 
के पति-- भ्रधिपति कौ नमस्कार), स्वामी द० भा० । फुलुड्चानोां पत्ये नमः ।॥। 
(+५० हस्व॑ लघु ॥१।४॥१०॥ 


हस्वम्‌ ११॥ लघु ११॥ अरथः--हस्वमक्षरं लघुसंज्ञक॑ स्थात्‌ ॥ उदा०-- 
भत्ता । छेत्ता । भ्रचीकरत्‌ । भ्रजीहरत्‌ ॥ 


भाषारथ:-- [ हस्वम्‌ ] हस्व प्रक्षर की [लघु ] लघु संज्ञा होती है ॥। 
यहां से 'हस्वम्‌” की श्रनुवृत्ति ११४॥११ तक जायेगी |। 
संयोगे गुरु ॥१।४॥११॥ 
संयोगे ७।१॥ गुरु १११॥ प्रनु०-- हस्वम्‌ ॥ पश्रर्थ:--संग्रोगे परतो हस्वमक्षरं 
गुरुसंज्ञक॑ भवति ॥ उदा०--कुण्डा । हुण्डा | शिक्षा । भिक्षा ॥ 
भाषार्थ:--[ संयोगे ] संयोग परे रहते ह॒स्व श्रक्षर की [ गुरु ] शुरु संज्ञा' होती 
है ।। पूर्वसूत्र से स्व भ्रक्षर की लघु संज्ञा प्राप्त थी, यह्‌ उसका प्रपवाद है ॥ 
यहां से “गुरु की प्रनुवृत्ति ३४।१२ तक जायेगी ॥ 
दीघे च ॥१॥४।१२॥ 
दीघेम्‌ १॥१॥ च अ०॥ अनु ०--गुरु ॥ प्रय;--दीघ्ष चाक्षरं गुरुसंत्ञकं भवति॥ 
जदा०--ईहाज्चक्र । ऊहाज्चक्र ॥ 
भांषार्थ:-- [दीघंम्‌ ] दीघ भ्रक्षर की [च] भी गुरु संज्ञा होती है ॥॥ 


उदा ०---ईहाडचक्रे, ऊहाञ्चक्र (उसने तक किया) ॥ सिद्धियां परि० १॥३।६३ 
के सम्तान हो हैं ॥ 


क्| ] प्रथमो5्ष्याय: अ्ड् ११३ 
] 
यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदावि प्रत्यये5ड्भरम्‌ ॥१॥४॥१३॥ 


यस्मात्‌ ५१॥ प्रत्ययविधि: १११॥ तदादि १॥१॥ प्रत्यये ७।१॥ भ्रज्ञम्‌ ११॥ 
स०- प्रत्ययस्थ विधि: प्रत्ययविधि:, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ तस्य आदि: तदादि:, 
तदादिरादियंस्थ तत्‌ तदादि, बहुब्रीहिः ॥ श्रथ:--यस्मात्‌ (धातोर्वा प्रातिपदिकादा) 
प्रत्ययविधि: > प्रत्ययों विधीयते, तदादिश्ब्दरूपस्य प्रत्यये प्रस्तोडज्जसंज्ञा भवति॥ 
उदा०--कर्त्ता, हर्त्ता। औपगव:, कापटव: ॥ करिष्यति, अ्रकरिष्यत्‌, करिष्याव:, 
करिष्याम: ॥ 


भाषार्थ:-- [ यस्मात्‌ ] जिस (धातु या प्रातिपदिक ) से [ प्रत्ययविधि: ] प्रत्यय 
का विधान किया जाये, [प्रत्यये] उस प्रत्यय के परे रहते [तदादि ] उस (धातु 
या प्रातिपदिक) का झादि वर्ण है श्रादि जिसका, उस समुदाय को |अज्ञम्‌ | प्रद्ध 
संज्ञा होती है ।। प्रद्ठ 
सुप्तिडन्तं पदस्‌ ॥१।४।१४।। हर 
सुप्तिडन्तम ११॥ पदम्‌ १११॥ स०--सुप्‌ च तिडच सुप्तिडौ, सुप्तिडो अन्‍्ते 
यस्य तत्‌ सुप्तिडन्तम्‌, दन्द्रगर्भो बहुब्रीहिः ॥ भ्रथे:--सुबन्त तिडन्तं च हाब्दरूपं 
पदसंञ्ञं भवति ।। सुप्‌-तिडू इति प्रत्याहारग्रहणम्‌ ॥ उदा०-ब्राह्मणा: पूठन्ति ॥ 


भाषार्थ:---[ सुप्तिडन्तम्‌ ] सुप्‌॒ श्रन्तवाले, तथा तिड अन्तवाले शब्दों को 
[पदम्‌ ] पद संज्ञा होतो है ।। सुप्‌ से स्वोजस० (४॥१।२ ) के सु से लेकर सुप्‌ के पकार 
पय्यन्त २१ प्रत्ययों का ग्रहण है । तथा तिडः से तिप्तसूक्ि० (३।४।७८ ) के तिप्‌ से 
लेकर महिड के डकार पर्यन्त १८ प्रत्ययों का प्रहण है ॥ 

उदा०--ब्राह्मणाः पठन्ति (ब्राह्मण पढ़ते हैं) । यहां पद संज्ञा होने से जस्‌ के 
सकार को पदस्य (८।१।१६) के श्रथिकार में वत्तंसान ससजुषों रु: (४२६६) 
से रुस्व; भ्लौर खरवसान० (५।३।१५) से ढिसर्जनीय होता है । 'पठन्ति' के तिड श्रन्त- 
वाला होने से पद संज्ञा होकर पदस्य (८५।१।१६)और पदात्‌ (5।११७) के श्रधिकार 
में वत्तमान (तिड्डतिड: (८।१।२८) से भ्रतिड पद से उत्तर तिड पद पठन्ति को 
सर्वानुदात्त हो गया | “न 

यहां से 'पदम्‌' की श्रनुवृत्ति ११४१७ तक जायेगी ॥ कु ५ 


नः क्ये ॥१॥४।१४॥ 
न; १।१॥ क्ये ७।१॥ बझ्लनु०--पदम्‌ ॥ श्रथं:--क्ये परतो नान्‍्तं॑ छाब्दरूपं पद- 


श्५ 


११४ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्थ 


संज्ञं भवति ॥ उदा०--क््यचू-राजीयति। क्यड--राजायते । क्यष्‌ -- चर्मायति, 
चर्मायते ॥। 

आपार्थे:-- क्‍्य से फ्यच क्यड क्यष्‌ तीनों का सामान्य ग्रहण किया है। 
[त:] नकारान्त छाब्द को [क्ये] क्यच्‌ क्‍्यडः क्‍्यंष्‌ परे रहते पद संज्ञा होती है ॥ 
पुव॑सूत्र से हो पद संज्ञा सिद्ध थी, सो पुनः विधान नियमार्थ है कि क्‍य के परे नान्‍्त 
शब्दों की ही पद संज्ञा हो, भ्रन्यों को नहीं ।। 

सिति च ॥ १४४।१६॥ 

सिति ७३१७ च झ० ॥ प्रनु०--पदम्‌ )॥ स०--सकार इत्‌ यस्प से सित्‌, 
तस्मिन्‌ सिति, बहुब्रीहिः ॥ श्रया--सिति प्रत्यये परतः पूर्व॑ पदसंज्ञ भवति ॥ 
उबा०--भवदीयः । ऊर्णायु: ॥ 

मांषायें:-+-[ तिति] सित्‌ प्रत्यप के परे रहते [च] भी पूर्व की पदसंज्ञा होती 
है ॥ यह यचि भम्‌ (१।४।१८) का भ्रपवादसृत्र है।) 

स्वादिष्वसवंनासस्थाने ॥१।४।१७॥। 


स्वादिषु ७।३॥ असर्वेनामस्थाने ७॥१॥ स०--सु झादियेंषां ते स्वादय:, तेषु "7 


बहुब्रीहिः । भ्सवेनामस्थाने इत्यत्र नजतत्पुरुष: ॥ शनु०--पदस्‌ ॥ क्र्थ:--सर्वनाम- 
स्थानभिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः पूर्व पदसंज्ञं भवति ॥ उदा०--राजम्याम्‌, 
राजपि:, राजत्वम्‌, राजता, राजतरः, राजतम: । वाग्मिः ॥ 

भाषार्थ;--[ असंवेनामस्थाने ] सर्बनामस्थान-भिन्‍न धर्थात्‌ सु, झौ, जस्‌, भ्रम, 
प्रोद्‌ से भिन्‍न [स्वादिषु ] स्वादियों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है।॥ स्वा- 
दियों में स्वोजस० (४।१॥२) से लेकर उरः प्रभृतिम्यः कप्‌ (५४१५१) तक के 
प्रत्यय लिये गये हैं ।। 

यहां से 'स्वादिष्वसबंनामस्थाने' सूत्र की प्रनुवत्ति १।४।१८ तक जायेगी ॥ 

+ आसे ,टी ... भैपे घक्चि भम 0१४१८ 
अ सुक्रता यचि ७१॥ भम्‌ १श। स०--य्‌ चर भ्रचू च यच, तस्मिनू य्ि, समाहारो 

इन्द्र; ॥ प्रनु०--स्वादिष्वसवेनामस्थाने ॥ श्रथें:--सर्वेनामस्थानभिन्ने स्वादौ यका- 


रादौ झजादौ च प्रत्यये परतः पूर्व॑ भसंज्ञ भवति ॥ उदा०-ाग्यं:, वात्स्य: । दाक्षिः, 
प्लाक्षि:ः भा 


भाषारथ:--[ यतचि ] सर्वनामस्थान-भिन्‍न पकारादि भ्रजादि स्वादियों के परे 
रहते पूर्व की [भम्‌ ] भ संज्ञा होती है ॥ पूर्व सत्र से पद संज्ञा प्राप्त होने पर उसका 
यह भ्रपबादसूत्र है ॥। गाग्यं वात्स्यः को सिद्धि १२६५ सूत्र पर देखें । भ संज्ञा 


पाद: ] | ११५ 


होने से सत्र यस्येति च (६।४॥१४८) से इबर्ण भ्रवर्ण का लोप होता है ।। दक्षस्था- 
पत्यं दाक्षि: (दक्ष का पृत्र), यहाँ भी भत इज (४॥१।६४) इल्र्‌ प्रत्यय, तंद्धितेष्वचा- 
मादे: (७।२।११७) से श्रादि भ्रच्‌ को वृद्धि, तथा भ संज्ञा होने से भ्रकार लोप हो 
गया है। इसो प्रकार प्लाक्षिः (प्लक्ष का पुत्र) में भी समभों॥ 
यहां से 'भम्‌' की श्रनुवृत्ति १।४।१६ तक जाती है ॥ 
तसो मत्वर्थे ॥१॥४।१६॥ नमः 


तसौ १२॥ मत्वर्थे ७१॥ स०--तश्च सश्च तसौ, इतरेत रयोगद्न्द्र: । मतो रथ: 
मत्वर्थ:, तस्मिनू, षष्ठीतत्पुरुष:॥। श्रनु०--भम्‌ ॥ प्रर्थ;--तकारान्तं सकारान्तं,च 
शब्दरूपं मत्वर्थे प्रत्यये परतो भसंज्ञक॑ भवति ॥ उद्ा०--तकारान्तम-विद्यत्वान 
वलाहक: । उदष्ववित॒वान घोष: । सकारान्तम्‌--यणस्वी, पयस्वी, तपस्वी ॥॥ 

भाषाथे:--- [ तसौ] तकारान्त झौर सकारान्त वाब्दों की [मत्वर्थे] मत्व्थ 
प्रत्ययों. के परे रहते भ संज्ञा हो जाती है ॥ 

भा पट 
झयस्मयादी निर्छन्दसि ॥ १४४।२०॥ 

अयस्मयादीनि १॥३॥| छन्दससि ७।९॥ स०--भ्रयस्मयमादियेंषां तानि इमानि 
अयस्मयादीनि, बहुब्रीहि: ॥! प्र्थ:-- अयस्मयादीनि झब्दरूपाणि छन्‍्दसि विषये साधनि 
भवन्ति ॥ उदा०- अ्यस्मयं वर्म । अयस्मयानि पात्राणि। स॒ सुष्ट्भा स ऋक्‍वता 
गणेन ॥ 

भाषार्थे:-- [ छत्दसि ] बेद में [अ्रयस्मयादीनि] श्रयस्मय इत्यादि शब्द साधु 
होते हैं, भ्र्थात्‌ इसमें कहीं भ संज्ञा, तथा कहीं भ पद संज्ञा दोनों ही एक साथ देखने 


में श्राती हैं ॥। 
बहुषु बहुवबचनम्‌ ।॥।१।४॥२ १॥ 24 ७ 
बहुषु ७।३॥ बहुवचनम्‌ ११॥ श्रर्थ:--बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनं भवति ॥ 
उदा० - ब्राह्मणा: पठन्ति ॥। 
भाषार्थ:-- [ बहुषु ] अहुतों को कहने की विवक्षा में [वहुवचनम्‌ ] बहुबचन का 


प्रध्यय होता है 
दयेकयोद्विबचनेफव चने ॥|१।४॥२२।॥। ट्रि ढक | 


येकयो: ७।२॥ द्विवचनंकवचने १।२॥ स्०--द्वो च एकश्च दयेकौ, तयो:- 
इतरेतरयोगद्न्द्र: । द्विवचनड्चेकबचनं च द्विवचनैकवचने, इतरेतरयोगदन्द् ॥ प्र: 
द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनमेकत्वे विवक्षिते एकबचनं च भवति ॥ उदा०--ब्राह्मणौ 
पठत: । एकत्वे-ब्राह्मण: पठति ॥॥ 


श्श्द अध्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [ चतुर्थ। 
भाषाये :-- [ द॒येकयो:] दो तथा एक के कहने की इच्छा में [द्विवचनंकवचने ] 
द्विवचन का प्रत्यय तथा एकबचत का भत्यय क्रम से होते हैं ॥ उदा० --ब्राह्मणो पठत: 
(को ब्राह्मण पढ़ते हैं) । ब्राह्मण: पठति (एक ब्राह्मण पढ़ता है) ॥| यहाँ पर दो 
ब्राह्मणों को कहने में द्विवचन का ग्रौ', तथा एक को कहने में 'छु' झ्राया है। इसी 
प्रकार पठ से 'तस्‌ द्विचचन', तथा 'तिप्‌ एकबचन' का प्रत्यय भ्राया है ॥ ब्राह्मण-+- 
प्रो, यहां वृद्धिरिचि (६।१।५५) से वृद्ध होकर ब्राह्मणों हो गया ॥ 
[कारक-प्रकरणम्‌ ] 
क्कारके ।। १।४॥२३॥ 
कारके ७।१॥ पश्रथः--अधिकारसृत्रमिदम्‌ । तत्प्रयोजको हेतुश्च (१॥४५५ 
इति यावद्‌ यदित ऊध्वेमनुक्रमिष्याम:, कारके इत्येवं तद्वेदितव्यम्‌ ॥ यथा- श्रुव्- 
पायेड्पादानम ( १४४२४ ), इत्यन्न कारक इत्यनुवर्त्तत॑ ॥ क्रियाया: निवेत्तेक 
कारकमस्‌ क्रियायामिति वा ( क्रियानिमित्ते सति ) कारकम्‌, तच्च विवक्षाघीनमिति 
वेदितव्यम ॥। 
भाषारेः-- [ कारक ]यह अ्रधिकारसूत्र है। यहां से प्रारम्भ करके तंत्प्रयोजको० 
(१४४,५५) तक सूत्रों में 'कारके' पद उपस्थित होता है ॥ क्रिया के बनानेवाले को, 
प्रयवा क्रिया के होने में जो निमित्त हो, उसे 'क्वारका कहते हैं । वृक्ष से पत्ता गिरता 
है,यहाँ गिरना क्रिया बन नहीं सकती, जब तक कि वृक्ष न हो । झतः गिरना क्रिया को 
बनानेबाला,अथवा निमित्त होने से वृक्ष भी कारक है। भ्रब कोन कारक हो,सो प्वम- 
पायेध्पादानम्‌ (१।४।२४ ) से भ्रपादान कारक हो गया ॥ यहां यह बात शोर समझते 
की है कि कारक इच्छाधीन होते हैं । यथा --'बादल से बिजली चमकती है, बादल 
में बिजली चमकती है, बादल. चमकता है”, यहां बादल क्रमशः भ्रपादान अझधिकरण 
और कर्त्ता तीनों कारक है ॥* 
प्रुवमपायेष्पादानस्‌ ॥१।४॥२४॥ 


अ्रणढ्षान 
! ९ | प्र वम्‌ १।१॥ पअपाये. ७३१॥ अप्रादानम्‌ १३१॥ श्रनु०- कारके ॥ प्रर्थ:-- 
क्रियायां सत्याम्‌ अ्रपाये>"विभागें यद्‌ प्रव॑ तत्‌ कारकमपादानसंज्ञकं भवति -॥ 
उंदा०--वृक्षात्‌ पत्र पतति ॥ ग्रामाद्‌ आग्रच्छति । पर्वंताद्‌ अवरोहति ॥॥ 
भाषाथं:--क्रिया होने पर [प्रपाये] श्रपाय भ्र्थात्‌ भ्रलग होने पर जो [श्र वम] 
श्रुव-- प्रचल रहे, उस कारक की [भ्रपादानम्‌ ] अ्रपादात संज्ञा होती है ॥॥ वृक्षात्‌ 


१. 'कारक' के विषय में विशेष हमारी बनाई 'सरलतमविधि” पाठ १५०१६ 
तृतीय संस्करण में देखें ॥॥ 


55 | 


पादः ] प्रथमो5्ष्याय: ११७ 


पत्नं पतति (वृक्ष से पत्ता गिरता है), इस उदाहरण में पत्र का वृक्ष से अलग होना 
पाया जाता है । भ्रलग होने पर पत्र नीचे गिरता है,पर वृक्ष वंसे हो श्रचल खड़ा रहता 
है । सो श्रपाय होने पर भी वह ध्रूव है,भ्रतः उसकी श्रपादान संज्ञा हो गई |॥। 

विशेष; - यहां कारके--क्रिया होने पर का श्रभिप्राय यह है कि जब दो 
वस्तुएं पृथक्‌ -पृथक्‌ पड़ी है, सो वे श्रूव भी हैं, तो यहां उनकी श्रपादान संज्ञा नहीं हो 
सकती, चाहे उनका श्रपाय--पृथकता है ही । क्योंकि यहां क्रिया नहीं हो रही, अतः 
'क्रियायां सत्याम्‌ नहीं है। इसी प्रकार सर्वत्र कारक-प्रकरण में समझें || श्रपादान 
सज्ञा होने से विभक्ति-प्रकरण में वत्त मान अपादाने पञचमी (२।३।२८) सूत्र से 
पञ्चमी विभक्ति हो गई । सो 'इसि” विभक्तित वृक्ष प्राम प्रादि के श्रागे ग्राई | टाड- 
सिड्सामि० (७।१।१२) से इसि को श्रात्‌ होकर वृक्षात्‌ ग्रामात्‌ श्रादि बन गये ॥। 


यहां से “प्रपादानम्‌” की श्रन॒वृत्ति १॥४॥३१ तक जायेगी ॥ 
भीज्नार्थानां भयहेतु: ॥१।४॥२५।॥ </५/५/४/) 


भीत्रार्थानां ६।३॥ भयहेतु: १॥१९॥ स०-- भीइल त्राइच भीत्रो, भीत्रौ प्रथौं 
ग्ेषां ते भीनरार्था:, तेषां  दन्द्रगर्भो बहुत्रीहि:ः । भयस्य हेतु; भयहेतु:, षष्ठीतत्पुरुष: ॥॥ 
अनु० - अपादानम्‌, कारक ॥ श्रर्थ:--बिभेत्यर्थानां त्रायत्यर्थानां च॒ घातूनां प्रयोग 
भयस्थ हेतु: यः तत्‌ कारकम्‌ अपादानसंज्ञ भवति ॥| उद्दोौ०- बिभेत्यर्थानाम्‌-- 
चौरेम्यो बिभेति। चौरेम्य उद्विजते । त्रायत्यर्थानां --चौरेम्यस्त्रायते, चौरेम्यो 
रक्षति ॥। 

माषार्थ: [ भीत्रार्थाताम्‌ ] भय श्रर्थवालो, तथा रक्षा श्रर्थवाली धातुश्नों के 
प्रयोग में जो [भयहेतु:] भय का हेतु, उस कारक की श्रपावान सज्ञा होती है|! 

उदा०--चौरेम्यो बिभेति (चोरों से डरता हे) । चौरेभ्य उद्विजते (चोरों से 
डरता है ) | चोरेम्यस्त्रायते (चोरों से रक्षा करता हे)। चोरेम्यो रक्षति (चोरों से 
रक्षा करता हे )। श्रपादान संज्ञा होने से पूर्बंबत्‌ पठचमी विभक्तित होकर'चोर-|-स्यस/ 
हुप्रा । स्थल थरे रहते बहुवचने भल्येत्‌ (७॥३।१०३) से श्रदन्त श्रज्धः को एत्व हो 


गया, झोष पूर्ववत्‌ हें ॥ पद 
पराजेरसोढ: ॥।१।४।२६॥ अषादा $॥ 


पराजै: ६।१॥ असोढ: १॥१॥| स०--सोढुं शक्यते इति सांढः, न सोढ: भ्रसोढ:, 
नउ्तत्पुरुष: ।। श्रनु०--अपादानम्‌, कारक ॥ अर्थः--परा पूर्वस्थ जयते: घातो: 
प्रयोगेइसोढो योथ्थ॑स्तत्‌ कारकमपादानसंज्ञं भवति ॥ उदा०--अध्ययनात्‌ परा- 
जयते ॥॥ 


भाषार्थ:-- [ पराजे: ] परापूर्षक जि घातु के प्रयोग में [ असोढः ] जो सहन नहीं 


११८ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


किया जा सकता, ऐसे कारक की प्रपादान संज्ञा होती है ॥| 

उदा०--अ्रष्ययनात्‌ पराजपते (पढ़ाई से भागता है, प्र्थात्‌ भ्रध्ययन के रस 
को सहन नहीं कर सकता) ॥ 

क्बणादीने बारणार्थानामीप्सित: ॥ १॥४।२७॥ 

वारणार्थानाम्‌ ६॥३॥ ईप्सित: ११॥ प०-- वा रणम्‌ अर्थों येषां ते वारणार्था:, 
तेषाम्‌, बहुद्रीहि: ।। झ्नु०--भ्रपादानम्‌, कारके ॥ श्रथः--वाराणार्थानां घातूनां 
प्रयोगे ईप्सितो योयेस्तत्‌ कारकमपादानसंज्ञ भवति ॥। उदा०---यवेभ्यों गां वारयति | 
यवेम्यो गां निवत्त॑यति ॥ 

भाषार्थ:--[ वारणार्थानाम्‌ ] बारणाथ्थक प्र्धात्‌ रोकने अ्रथंवाली घातुश्नों 
के प्रयोग में [ ईप्सित:. ] ईप्सित-- हष्ड' जो पदार्थ उसकी श्रपादान संज्ञा 
होती है ॥। 

उदा० - यवैभ्यों गां वारयति (जो के खेत से गाय को हटाता है )। यवेम्यो गां 
लिबत्तंग्रति ।। यहां यव ईप्सित हैं, श्रतः उनकी भ्रपावान संज्ञा हो. गई है ॥ 


क्पह्षञत भ्रन्तद्धों येनादर्शनमिच्छति ॥ १४४।२८॥ 

अ्रन्तद्धाँ ७।१॥ येन ३॥१॥ प्रदर्शनं १॥१॥ इच्छति तिहन्त॑ पदम्‌ ॥॥ स०-- 
अदद्यानमित्यत्र, नज्तत्पुरुषः ॥ प्रनु०-अपादानम, कारके ॥ भ्र्थ:-अन्तद्धौं ->व्यव- 
घाननिमित्तं येनाद्शनम्‌ भ्रात्मन इच्छति,तत्‌ कारकमपादानसं ज्ञक॑ भवति ॥| उदा०-- 
उपाध्यायाद्‌ भ्रस्तर्द्धते । उपाध्यायाद्‌ निलीयते ॥ 

भाषार्थ;-- भत्तदाधौं ] व्यवधान' के कारण [सेन] जिससे श्रपना [अदशंनम ] 
छिपना [इच्छति] चाहता हो, उस कारक की प्रपादान संज्ञा होती है । 

उदा०--उपाध्यायात्‌ श्रन्तद्धेत्ते (उपाध्याय से छिपता है)। उपाध्यायाद्‌ निली- 
यते (उपाध्याय से छिपता है) ॥ उदाहरणों में उपाध्याय से छिपता हो रहा हे, सो 

(0 अपादान संज्ञा होती है |॥ 
व 8॥६॥ पब्राख्यातोपयोगे ॥१।४॥२६॥ 

आ्राख्याता १॥१॥ उपयोगे ७।१॥ प्रनु०--भ्रपादानम्‌, कारके ॥ प्रये- 
आराख्याता-- प्रतिपादयिता; पाठयिता वा। उपयोग:>>नियमपूर्वक॑ विद्याग्रहणम्‌ । 
नियमपूर्वक विद्याग्रहणे य प्राख्याता--पाठयिता तत्कारकमपादानसंज्ञ भवति ॥ 
उदा०- उपाध्याथादू अधीते । उपाध्याथाद्‌ झ्गमयति ॥ 

भाषार्थ:-- [ उपयोगे ] नियमपूर्वंक विद्याग्रहण करने में [प्राख्याता] जो 
पढ़ानेवालां, उस कारक को भ्रपादान संज्ञा होती है ॥ 


| ] प्रथमो5्ष्यायः ११६ 
उदा०--उपाध्यायाद भ्रधोते (उपाध्याय से नियमपूर्वक पढ़ता है) । उपाध्या- 


याद्‌ झ्रागमयति ॥। उाहाना गे 
जनिकत्तु: प्रफूति: ॥१।४॥३०॥ 3३॥४५७ 


जनिकरत्तु: ६।१॥ प्रकृति: ११॥ स०--जने: कर्त्ता जनिकर्त्ता, तस्य*** 
पष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्रनु०-- अपादानम्‌, कारक ॥ पश्रर्थ:--जन्यर्थस्य कर्त्ता (>>जाय- 
मान:), तस्य या प्रकृति:-+उपादानकारणं तत्‌ कारकमपादानसंज्ञं भवति ॥ उदा०- 
जज्भात्‌ शरो जायते । गोमयाद्‌ वृश्चिको जायते ॥ 

भाषा: [ जनिकत्तु: ] जन्यर्थ (जन्म) का जो कर्ता (उत्पन्न होनेवाला ) 
उसकी जो [ प्रकृति: | प्रकृति उपादानकारण, उस कारक की श्रपादान संज्ञा होती है ।। 
शुद्भात्‌ शरो जायते (सींग से बाण बनते हैं) उदाहरण में जायते का कर्त्ता शर 
है । श्रौर उस शर की प्रकृति-- उपादानकारण शृज्ध (सींग) है, तो उसकी श्रपादान 
संज्ञा हो गई । इसी प्रकार 'गोमयाद्‌ वृह्चिकों जापते' (गोबर से बिच्छू पंदा होता है) 
इस उदाहरण में भी जायते के कर्ता वुश्चिक की प्रकृति गोमय है, सो वहां भी श्षपा- 
दान संज्ञा हुई ॥ न्‍ 

यहां से 'कत्त':” की श्रनुब॒त्ति /४॥३१ तक जाती है ॥। 

भुवः प्रभव:ः ॥ १४।३ १॥ अ्रप्ादात ५ (४/ 

भुवः ६।१॥ प्रभव: ११॥ प्रनु०--भ्रपादानम्‌, कारके, कत्त्‌:॥ प्रर्थः--भू 
घातोयें: कर्त्ता, तस्य यः प्रभव:--उत्पत्तिस्थानम्‌, तत्‌ कारकमपादानसंज्ञ भवति ॥ 
उदा०--हिमवतो गज्ा प्रभवति | कश्मीरेम्यों वितस्ता प्रभवति ॥ 

भाषाथथ:- [ भुवः] भू घातु का जो कर्त्ता, उसका जो [प्रभव: ] प्रभव श्रर्थात्‌ 
उत्पत्तिस्थान, उस कारक फी श्रपादान संज्ञा होती है ॥| 

उदा०--हिसवतो गज्ा प्रभवति (हिमालय से गज्भा निकलतो हे)। कद्मीरेम्यो 
वितस्ता प्रभवति (काइमीर से वितस्ता निकलती है) ।। गड्ा, जो कि भू घातु का 
कर्त्ता है, उसका हिमतत्‌--हिमालय प्रभव उत्पत्ति-स्थान है। सो इस सूृत्र से 
हिमबत्‌ की प्रपादान संज्ञा होफर पठ्चमी विभक्ति का डसि प्रत्यय श्राया, पूर्वेबत्‌ 
रुत्व विसर्गावि हुये ! कश्मीरेम्यः में इसी पड्चसी का स्थस्‌ श्राया है ॥ संस्कृत में 
देशवाची शब्द प्रायः बहुंवचन में प्रयुक्त होते हैं । भ्रतः यहां काइमोर के एक होने पर पा 
भी बहुबचन हुप्ला हे ॥ आाग्रद[र्त 

कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ ॥ १४४।३२॥ के 
कर्मणा ३॥१॥ यम्‌ २॥१॥ प्रभिप्रेति तिडन्तं पदम ॥ सः १३१॥ सम्प्रदानस्‌ 


१२० अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्थ 


१।१॥ प्रनु०--कारके ॥ श्रथे:-- करणभूतेन कर्मणा यस्याभिप्नायं साधयति (यमुद्ि- 
शति), तत्‌ कारक संप्रदानसंज्ञकं भवति ॥| उदा०--उपाध्यायाय गां ददाति । माणव- 
काय भिक्षां ददाति ।? 

भाषाये:-- [कर्मण।] करणभूत कर्म के द्वारा [यम्‌] डिसका [अभिप्रेति] 
प्रसिभ्राय सिद्ध किया जाये (जिसको लक्षित किया जाये), [सः] वह कारक [सम्प्र- 
दानम्‌ ] संप्रदानसंज़्क होता हे ॥ 

* उदा०-- उपाध्यायाय गां ददाति (उपाध्याय के लिये गौ देता है)। माणवकाय 
भिक्षां ददाति (बच्चे के लिये. भिक्षा देता है) ।। यहां उदाहरण में देना क्रिया बन 
नहीं सकती,जब तक गौ का रस्सा पकड़कर उपाध्याय के हाथ में नहीं दे दिया जाता। 
इस ददाति क्रियाका बनानेवाला (निवंतंक) उपाध्याय भी हुआ, सो वह कारक 
हुप्रा । भौर श्रक्षत पृत्र से संप्रदानसंज्ञक हुआ । संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी संप्रदाने 
(२।३।१३) से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुईं ॥ 

यहां से 'संप्रदानम्‌/ की अनुवृत्ति ९।४।४१ तक जायेगी ,। 
रुच्यर्थानां प्रीयमाण: ॥१।४।३ २३।। 
रुच्यर्थातां ६।३॥ प्रीयमाण: १।१॥ स०--रुचिरथों येषां ते रुच्यर्था:, तेषां “ 


बहुंब्रीहि: ॥ प्रनु०--संप्रदानम्‌, कारके ॥ प्रथे:--रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाण: 
>-तृप्यमाण: योअर्थ:, तत्कारक॑ संप्रदानसंज्ञक॑भवति ॥ उदा०-देवदत्ताय रोचते 
मोदकः: । यज्ञदत्ताय स्वदतेष्पूप: ॥ 


भाषार्थ:-- [ रुच्यर्थानाम्‌ ] रुचि श्र्थात्‌ प्रभिलाषार्थ धातुओं के प्रयोग में [प्रीय- 
माण: ] प्रीयमाण श्रर्थात्‌ जिसको वह वस्तु प्रिय हो, उस कारक कौ संप्रदान संज्ञा 
होती है ॥ 

उदा०-- देवदत्ताय रोचते मोदकः (देवदत्त को लड्डू श्रच्छे लगते हैं ) ! यज्ञ- 
दत्ताय स्ववतेः्पूपः (यज्ञवत्त को पुप्ना स्वादु लगता हैं) ४ 

यहां उदाहरणों में देवदत्त को लड्डू झ्रोर यज्ञदत्त को पुश्रा प्रिय लग रहा है, 
अतः उनकी संप्रदान संज्ञा हुई ॥ 

इलाघहुड्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमान: || १४४।३४।। 

इलाघह्डुइस्थादपाम्‌ ६॥३॥ ज्ञीप्स्यमान: १॥१॥ स०-श्लापह्ुड० इत्यत्रे - 
तरेतरयांगेद्वन्द्रः ॥ प्रनु०--सम्प्रदानम, कारक ॥ भश्रथे:--इलाघ, हुछू, स्था, शप 
इत्येतेषां घातूनां प्रयोगे ज्ञीप््यमान: --ज्ञपयितुमिष्यमाणो यो<व॑:,तत्‌ कारक सम्प्रदात- 
संज्ञं भवति ॥ उदा०--देवदत्ताथ इलाघते । देवदत्ताय छुते | देवदत्ताय तिष्ठते ॥ 
देवदत्ताय शपते ॥॥ 


| ] प्रथमोष्ष्याय: १२१ 


भाषार्थ:--[ श्लापह्इस्थाशपाम्‌ ] इलाघ, हुडइः , स्था, शाप इन घातुप्नों के 
प्रयोग में [जीप्स्यमात:] जो जनाये जाने की इच्छावाला है, उस कारक की संप्रदान 
संज्ञा होती है ॥ 

उदा०--देवदत्ताय इलाघते (देवदत्त की प्रशंसा देवदत्त को जनाने की इच्छा 
से करता है) । देवदत्ताय हुुते (देवदत्त की निन्‍दा देवदत्त को जनाने को इच्छा से 
करता है) । देवदत्ताय तिष्ठते (देवदत्त को जनानें को इच्छा से देवदत्त के लिये 
ठहरता है) । देवदत्ताय शपते (देवदत्त को बुरा-भला देवदत्त को जनाने को इच्छा 
से कहता है) ॥ उदाहरणों में देवदत्त जनाए जाने की इच्छावाला है, भ्रर्यात्‌ देवदत्त 
को जनाना चाहता है, सो देवदत्त सम्प्रदानसंज्ञक हो गया ॥॥ 


घारेरत्तमण: ॥१४३५॥.. प्रदान 

घारे: ६।१॥। उत्तमर्ण: १३१॥ स०--उत्त मम ऋणं यस्य स उत्तमर्ण, बहु- 
ब्रीहि: ॥ प्नु०--संप्रदानम्‌, कारके ॥ श्रय:--धारयते: घातो: प्रयोगे उत्तमर्ण:-- 
ऋणदाता यस्तत्‌ कारक संप्रदानसंज्ञक॑भवति ॥ उदा०-देवदत्ताय शर्त धारयति 
यज्ञदत्त: ॥ 

भाषार्थ-- | धारे:] घारि (णिजन्त घृञु) धातु के प्रयोग में. [ उत्तमर्ण: ] 
उत्तमर्ण प्र्यात्‌ ऋण देनेवाला जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है ॥। 

उदा०--देवदत्ताय शत धारयति यज्ञवत्त: (यंज्ञदत्त ने देववत्त के सो रुपये देने 
हैं) ॥ उदाहरण में देवदत्त ऋण देनेवाला है, सो उसकी संप्रदान संज्ञा हुई ॥ 


स्पृहेरीप्सित: ॥ १४४॥३६॥ घफ्र्दात 


स्पृहे: ६११॥ ईप्सितः १॥१॥ श्रनु०--सम्प्रदानम्‌, कारके ॥ पश्रर्थ:-'स्पृह 
ईप्सायाम्‌' चुरादावदन्तः पठचते । स्पृहे: धातों: प्रयोगे ईप्सितो5भ्िप्रेतों यस्तत्कारकं 
संप्रदानसंज्ञक॑ भवति ॥॥ उदा०-पुष्पेम्य: स्पृहयति । फलेम्य: स्पृहयति ॥ 


भाषार्थ:-- [ स्पृहे:] 'स्पृह ईप्सायाम्‌' धातु के प्रयोग में [ईप्सितः] ईप्सित जो 
कारक उसकी संप्रदान संज्ञा होती है ।। 


उदा--पुष्पेम्यः स्पुहयति (फूलों को लालसा करता है) । फलेस्य: स्पृहयति 
(फलों की लालसा करता है) ॥ 


ऋषब॒हेष्यासूयार्थानां य॑ं प्रति कोपः ॥ १४४३७॥ अंप्रवान 


क्रघद्र हेष्यसूयार्थानाम्‌ ६।३।। यम्‌ २११॥ प्रति श्र० ॥ कोप: १॥१॥ स०-- 


१६ 


१२२ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


ऋ घदच द्र्‌ हइ्च ईष्येंड्च असूयक्च, कर घद्र हेष्यसूयाः ऋ धर हेष्यसूया अर्था येषां ते 
क्र घद् हे्ष्यासूयार्था:, तेषाम्‌, इन्द्रगर्भों बहुत्नीहिंः ॥ भनु०--संप्रदानम्‌, कारके ॥ 
श्रर्थ:-- क्र घार्थानां द्व्‌ हार्थानाम्‌ ईर्ष्यार्थानाम्‌ असूयार्थानां च घातूनां प्रयोगे यं प्रति 
कोपस्तत्‌ कारक संप्रदानसंज्षक भवति ॥ उदा०--दैवदत्ताय ऋ्रध्यति । देवदत्ताय 
द्र ह्मति । देवदत्ताय । देवदत्ताय ईष्यंति । देवदत्तायअ्रसूयति ॥ 

भाषार्थ:--[ ऋर,घद्र हेष्यसूयार्थानाम्‌ ] कऋष, द्रुह, ईष्यं. तथा भ्रसुय इन श्रथों- 
बाली घातुओ्नों के प्रयोग में [यम्‌ ] जिसके [प्रति] ऊपर [कोपः] कोप किया जाये, 
उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है ॥ 

उदा०--वेवदत्ताय ऋष्यति (देवदत्त पर क्रोध करता है) । देवदत्ताय ब्रह्मति 
(देववत्त से ब्रोह्‌ करता है) । देवदत्ताय ईष्यंति ( बेबदत्त से ईर्ष्या करता है) । देव- 
दत्ताय भ्रसुयंति (देवदत्त के गुणों की भी निन्‍दा करता है। ॥ 

यहां से 'यं प्रति कोप: की श्रनुवृत्ति १।४॥३८ तक जायेगी ॥ 


क्रम ऋधदुहोरुपसुष्टयो: कम ॥१।४।३८।॥। 


क्र घद्र हो: ६॥२॥ उपसृष्टयो: ६।२॥ कर्म १।१॥ स०--ह्र घद्र हो रित्यत्रे- 
तरेतरयोगइन्द: ॥ श्रनु०-य॑ प्रति कोप:, कारके॥ पश्रर्थ:- उपसृष्टयो: ज-+ उपसर्ग- 


पूर्वकयों: कर घद्र हो: प्रयोगे य॑ प्रति कोपस्तत्कारक॑ कर्मंसंज्ञक भवतति ॥ पूर्वेण सं प्रदान- 
संज्ञा प्राप्ता, कर्मसंज्ञा विधीयते ॥ उदा०--देवदत्तमभिक्र ध्यति ॥ देवदत्तमभि- 
द्रद्मयति ॥ 

भराषार्थ:-- [उपसुष्टयो:] उपसरग से युक्त जो [क्र घद् हो:] ऋूष तथा द्रह 
धातु, उनके प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाये, उस कारक की कर्म संज्ञा होती 
हैँ ॥ पूर्व सूत्र से सम्प्रदान संज्ञा प्राप्त थी, यहां कम संज्ञा का विधान किया है । प्रतः 
यहाँ सम्प्रदानम्‌ की श्रनुव॒त्ति का सम्बन्ध नहीं लगता | 

उदा०-- देवदत्तमभिक्र ध्यति (देवदत्त पर क्रोध करता है) । देवदत्तमभि- 
दुह्मति (देवदत्त के साथ द्रोह करता है) ॥ कर्मणि द्वितीया (२॥।३।०) से कर सें 
हितीया विभक्ति होती हे ।॥ 

संप्रदान राधीक्ष्योयंस्थ विप्रदनः ॥१।४।३६॥ 


राघीक्ष्यों: ६६२॥ यस्य ६॥१॥। विप्रदन: १॥१॥ स०--राधिश्च ईक्षिश्च 
राधीक्षी, तयो:, इतरेतरयोगद्व नव: ॥ श्रनु०---सम्प्रदानम्‌ , कारके ॥ पश्र्थ:-- राघीद्ष्यो: 
धात्वो: प्रयोगे यस्य विप्रइन: "विविध: प्रइन: क्रियते, तत्‌ कारक॑ सम्प्रदानसंज्ञकं 
भवति ॥ उदा०- देवदत्ताय राध्यति। देवदत्ताय ईक्षते ॥ 


ना वथं बजा... 


| ] प्रथमोष्ष्यायः १२३ 


भाषार्थ:--[ राघीक्ष्यो: | राध तथा ईक्ष घातुओों के प्रयोग में [ यस्य] जिसके 
विषय में [विप्रइन:] विविध प्रइन हों, उस कारक की सम्प्रदान संज्ञा होती है ॥ 

उदा० - वेवदत्ताय राध्यति (देवदत्त के विषय में पूछे जाने पर उसके भाग्य 
का पर्यालोचन करता है ) । वेवदत्ताय ईक्षते ॥ 


प्रत्याइ-भ्यां श्रुब: पूवस्थ कर्ता ॥ १४४।४०॥ स्थ्रढ्ात 


प्रत्याड' म्याम्‌ ५0२॥ शआुव: ६।१॥ पूर्वस्य ६११॥ कर्त्ता ११॥ स०--प्रत्याहु- 
म्यामित्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०--सम्प्रदानम, कारके ।। श्रर्थः - प्रति झड़ 
इत्येवंपूर्वस्थ श्रृणोतर: धातो: प्रयोगे पूर्वस्थ कर्त्ता यस्तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञ भवति ॥ 
उदा०--यज्ञदत्त: देवदत्ताय गां प्रतिश्रूणोति । देवदत्ताय गामाश्ृणोति ॥ 

भाषार्थ:--.[ प्रत्याडम्याम्‌ ] प्रति श्राइः पूर्वक [श्रुव:] श्रु धातु के प्रयोग में 
[पूव॑स्य] पूर्व का जो [कर्त्ता] कर्त्ता, उस कारक की सम्प्रदान संज्ञा होतो है ॥ 


उदा०--यज्ञदत्तः देववत्ताय गां प्रतिश्युणोति (यज्ञदत्त देववत्त को गो देने की 
प्रतिज्ञा करता हे )। देवदत्ताय गामाश्युणोति ॥ उदाहरणों में पहले देवदत्त गो मांगता 
है, श्र्यात्‌ देबदत्त मांगना क्रिया का कर्त्ता हे, पश्चात्‌ यज्ञवत्त देवदत्त को गौ देने की 
प्रतिज्ञा करता है । सो देवदत्त की पूर्व क्रिया का कर्त्ता होने से सम्प्रदान संज्ञा 
हो गई ।। 


यहां से 'पृव॑स्य कर्त्ता' को प्रनुवृत्ति १४।४१ तक जाती है ॥। 
झंक्रान- श्््ज् 
ग्रनुप्रतिगणइच ॥ १४४१॥.. >> प्र 


अनुप्रतिगुण: ६।१।॥। च अ्र० ॥ स०--अनुश्च प्रतिश्च अनुप्रती, ताम्यां गृणा; 
अनुप्रतिगूणा:, तस्य भनुप्रतिगृण:, दन्द्रगर्भपठचमीतत्पुरुष: ॥ श्रनु०--पूर्वस्य कर्त्ता, 
सम्प्रदानम्‌, कारके ॥ श्रथ:-- अनु पूर्वस्य प्रति पूर्वस्थ च गृणातेर्धातो: प्रयोगे पूबेस्य 
कर्त्ता यस्तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञक॑ भवति ॥ उदा०--होत्रे अनुगृणाति । होत्रे प्रति- 
गृणाति ॥ 


भाषार्थ :-- [ अनुप्रतिगृूण: ] श्रनुप्न तिपूषंक यूणाति धातु के प्रयोग में पूर्व का 
जो कर्त्ता, ऐसे कारक की [च] भी सम्प्रदान संज्ञा होती है ॥ 

उदा०- होत्रे भ्रनुगुणाति (होता को प्रोत्साहित करने के लिये श्रध्वर्य सन्त्र 
बोलता है) । होत्रे प्रतिगुणाति । यहाँ होता पहले मन्त्र बोल रहा हे, उसको श्रध्वय' 


( भ्रनुगर-प्र तिगर द्वारा) प्रोत्साहित करता हू । सो होता पहले मन्त्र बोलने की क्रिया 
का कर्ता हे,भ्रत; पूर्व क्रिया का कर्त्ता होने से उसकी सम्प्रदान संज्ञा हुई हे ॥॥ 


श्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तौ चतुर्थ: 


करण साधकतमं कर णस्‌ ।।१।४।४२॥ 


साधकतमम्‌ १॥१॥ करणम्‌ १॥१॥ झनु ०--कारके ॥ अ्रथ:---क्रियायाः सिद्धौ 
यत्‌ साधकतमं, तत्‌ कारक करणसंज्ञकं भवति ॥ उदा०--दात्रेण लुनाति ॥ परशुना 
छिनत्ति ॥ 

भाषार्थ:--क्रिया की सिद्धि में जो [ साथकतमम्‌ | सब से भ्रधिक सहायक, उस 
कारक की [करणम्‌ ] करण संज्ञा होती है । 

उदा०--दात्रेण लुनाति (दरांती के द्वारा काटता है) । परशुना छिनत्ति 
(कुल्हाड़ी के द्वारा फाड़ता है)।। उदाहरणों में दात्र तथा परशु काटने वा फाड़ने की 
क्रिया में सब से भ्रधिक साधक हैं,ये न होते तो फाड़ना वा काठना क्रिया हो ही नहीं 
सकती थी । सो साघकतम होने से इनकी करण संज्ञा हुईं। करण संज्ञा होने से कर्ते,- 
करणयोस्तृतीया (२।३१८) से तृतीया विभक्ति हो गई ।। 


व से 'स्राघकतमम्‌ की भ्रनुवृत्ति १(४।४४ तक जाती है ॥ 
तक्कश्ण ; दिव: कस च ॥१।४।४३॥ 
दिव: ६॥१॥ कम ११॥ च अ० ॥ ब्रनु०-साधकतमम्‌, कारके ॥ श्रथेः-- 


दिवृधातो: साघकतमं यत्‌ कारक तत्‌ कर्मसज्ञं भवति, चकारात्‌ करणसंज्ञ च ॥ 
उदा०--अ्रक्षान्‌ दीव्यति । भ्रक्षेर्दीव्यति ।॥ 
भाषार्थ:-- [ दिवः ] दिव्‌ घातु का जो साधक्तम कारक उसकी [कर्म ] कम 
संज्ञा होती है, [च] और करण संज्ञा भो होतो है ॥| पूर्व सूत्र से करण संज्ञा ही 
प्राप्त थी, यहाँ कर्म का भी विधान कर दिया है ॥। 
करण उदा०--श्रक्षान्‌ दीव्यति (पाज्ञों के द्वारा खेलता है )। झक्षेदीव्यति ।॥ 
आब्प्रदाबभ_ परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ॥१।४।४४॥ 
परिक्रयणे ७।१॥ सम्प्रदानम्‌ १।१॥ अ्रन्यतरस्थाम्‌ अ०॥ अश्रनु०- साधक- 
तमम्‌,कारके ॥ प्रथेः--परिक्रयणे --नियतकालं वेतनादिना स्वीकरणे साधकतमं यत्‌ 
कारक, तत्‌ सम्प्रदानसंज्ञक॑भवति विकल्पेत, पक्षे यथा्राप्ता करणसंज्ञा भवति॥ 
उदा०--छाताय परिक्रीतोश्नुत्र हि । शतेन परिक्रीतोश्नुत्र,हि ॥ 
भाषायें:--[ परिक्रयणे ] परिक्रयण' में जो साधकतम कारक उसकी [सम्भ्रदानम ] 
१--परिक्रयण का भ्रभिप्राय यह है कि किसी ने किसी को उधार में रुपया 


दिया, पर वह उसको लौटा नहीं सका । तब उसने उसको खरीद लिया, श्र्थात्‌ जब 
तक वह रुपया न चुका दे, तब तक उसकी नौकरी बजाता रहे ॥। 


कु ] प्रथमोष्ष्यायः १२५ 


सम्प्रदानसंज्ञा [अन्यतरस्थाम्‌] विकल्प से होती है| पक्ष: में- यथाप्राप्त करण संज्ञा 
हो जाती है |॥॥ 

उदा०--शताय परिक्रीतोः्नुत्र,हि (तु तो सौ रुपए से खरीदा हुम्रा है, प्रब 
बोल? ) शतेन परिक्रोतोःनुत्र,हि ॥ 


आधारोडधिकरणम्‌ ॥१५४।४५॥ ग्रशित्रण 


आ्राधार; १५१॥ अधिकरणम्‌ १६१॥ प्रनु ०--कारके ॥ पश्र्थः--कत्तृ कर्मणो: 
क्रियाश्रयभूतयो: घारणक्रियां प्रति यः आधारस्तत्कारकमधिकरणसंज्ञकं भवति ॥ 
उदा०--कटे आस्ते | कटे शेते । स्थाल्यां पचति ॥॥ 


भाषार्थ:--क्रिया के प्राश्रय कर्त्ता तथा कर्म की घारणक्रिया के श्रति [आधघारः] 
झ्राघार जो कारक, उसकी [अधिकरणम्‌ ] श्रधिकरण संज्ञा होती हे ।। 


उदा०--करे प्रास्ते (चढाई पर बेठता हे) | कटे शेते (चटाई पर सोता है) । 
स्थाल्यां पचति (बटलोई में पकाता है) ॥ 

उदाहरण में श्रास्ते शेते क्रियाप्रों के ग्राश्यय वेवदत्त श्रादि कर्त्ता का श्राधार 
कट >>चटाई हं, सो उसकी श्रधिकरण संज्ञा हो गई । इसी प्रकार पचति क्रिया के 
श्राश्रय तण्डुल भ्रादि कर्म को धारण क्रिया का श्राधार स्थाली है, सों उस को भी 
अधिकरण संज्ञा हो गई । भ्रधिकरण संज्ञा होने से सप्तम्यधिकरण च (२।३।३६) से 
सप्तमी विभक्ति हो गई ।। 


यहां से १४४८ तक “आाधार:' की श्ननुवृत्ति जातो हैँ ॥। 
प्रधिशोड्स्थासां कर्म ॥१।४४६॥ कर 


अधिशीडःस्थासाम्‌ ६।३॥ कम १।१॥। सं०--शीडः च स्थाइच आइच शीडः - 
स्थास:, अ्रघें: शीडः स्थास: . अधिशीडः स्थास:,तेषां“**--“द्वन्द्रगर्भ: पञुचमीतत्पुरुष: ॥ 
अ्रनु०--आाधार:, कारके ॥ श्रथथंः--अ्रधिपूर्वाणां शीड स्‍्था आस इस्येतेषाम्‌ 
आ्राघारों यस्तत्‌ कारक कमंसंज्ञकं भवति ॥| उदा०--ग्राममधिशेते | ग्राममघितिष्ठति । 
परवंतमध्यास्ते ॥ ः 


भाषार्थ:-- [ अधिशीडस्थासाम ] अ्रधिपूर्वंक शोड स्था भ्रास्‌ इन का आधार 
जो कारक, उसकी [कम] कम संज्ञा होती हे ।। पृवब॑सूत्र से श्राघार कारक की अ्रधि- 
करण संज्ञा प्राप्त थी, यहां कर्म संज्ञा का विधान कर दिया ॥॥ 


उदबा०--प्राममधिशेते (ग्राम में सोता है) । ग्राममधितिष्ठति (ग्राम में श्रषि- 
व्ठाता बनकर रहता है) । पर्वंतमध्यास्ते (पंत के ऊपर रहता है) ॥ 


भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो 


यहां से “कर्म” की हानुव॒त्ति (/४॥४८ तक जाती है ७ 
कर्मः झभिनिविशश्च ।। १४४।४७॥ 


अभिनिविशः ६।१॥। च अ०॥ स० _ अभिद्च निदच अभिनी, ताम्यां विश्‌ 
अभिनिविश्‌, तस्य, इन्द्वगर्भपञ्चमीतत्पुरुष: || श्रन्‌०-- कर्म, आधार:, कारके |। 
श्रथ:-- अभिनिपूर्वस्थ विशते: आधारो यस्तत्कारकमपषि कर्मसंज्ञ भवति ।। उदा०-- 
ग्राममभिनिविद्यते ॥॥ 

भाषार्थ:--[ अ्रभिनिविश:ः ] श्रभि नि पूर्वक विश्व का जो झाधार, उस कारक 
की [च] भी कर्म संज्ञा होती है ॥ 


उदा०--ग्राममभिनिविद्ञते (ग्राम में प्रविष्ट होता है) ॥ 
कम उपान्वध्याइबसः ॥ १/४४८॥ 


उपान्वध्याड्वस: ६।१॥ स०--उपछ्च अनुश्च अधिदच झ्राछ च उपान्वध्याड:, 
तेभ्यों वस्‌ उपान्वध्याइूवस्‌, तस्य, इन्द्रगर्भपड्चमीतत्युरुष: ॥ श्रनु०--कारके, कर्म, 
आधार: ॥ अ्र्थ:--उप, प्नु, अधि, झ्राडः इत्येवंपूव॑स्थ वसतें: आधघारों यस्तत्का रक॑ 
कर्मसंज्ञ भवति ।। उदा०--ग्राममुपवसति सेना । पर्वंतमुपवसति । ग्राममनुवसति । 
ग्राममधिवसत्ति । ग्राममावसति ॥ 

भाषार्थ :-- [ उपान्वध्याड वस: ] उप श्रनु श्रधि श्र प्राड पूर्वक वसू का जो 
श्राधार, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है ॥ 


उदा०---ग्राममु पक्सति सेना (ग्राम के पास सेना ठहरी है ) । पबंतमुपवसति । 
प्राममनुबसति सेना (ग्राम के साथ-साथ सना ठहरी है) । ग्राममधिवसति ( ग्रास में 
सेना ठहरी हे) । ग्राममांवसति (ग्रा्न में सेना भ्रावास करती है) ॥॥ 


कतु रोप्सिततमं कम ॥१।४।४६।॥ 


कतु: ६॥१॥ ईप्सिततमम्‌ १११॥ कर्म १।१॥ झनु०--का रके ॥ प्रथ:-कत्त : 
क्रिया यदाप्तुम्‌ इष्टत्मं, तत्‌ कारक कमंसंज्ञ भवति ॥ उदा०--देवदत्ता: कट 
करोति । ग्रामं गच्छति देवदत्त: ॥ 


भाषार्थ:-- [ कतु : ] कर्त्ता को भ्रपनी क्रिया द्वारा जो [ईप्सिततमम ] प्रत्यन्त 
ईप्सित हो, उस कारक की [कर्म ] कर्म संज्ञा होती हू 

उदा०--देवदत्त+ कं करोति (देवदत्त चढाई बनाता है) । प्राम॑ गच्छति देव- 
वत्त: ( देवदत्त ग्राम को जाता है ) || उदाहरणों में देववत्त कर्सा को करोति वा 


| ] प्रथमो5ष्याय: १२७ 


गच्छति क्रिया से सब से प्रधिक ईप्सित कट वा ग्राम है। सो कम संज्ञा होकर ह्वितोया 
विभक्ति पूर्वबत्‌ हुई है ।॥॥ 


यहां से 'कर्म' की प्रनुवृत्ति १४॥५३ तक जाती है ॥॥ 
तथा युक्त चानीप्सितम्‌ ।१।४।५०॥ क्र 


तथा अ० ॥ युक्तम्‌ १।१॥। च अ७ ॥ अनीप्सितम्‌ १।१॥ स०-- न ईप्सितम्‌ 
अनीप्सितम्‌, नजूतत्पुरुष: ॥ श्रनु०-कर्म ,का रके ॥ श्रथ:--येन प्रकारेण कर्त रीप्सित- 
तम॑ क्रियया युक्त भवति, तेनेव प्रकारेण यदि कतु रनीप्सितमपि युक्त भवेत्‌, तत्‌ 
क्मंसंज्ञकं स्थात्‌ ॥ उदा०--विषं भंक्षयति ॥ चौरान्‌ पद्यति | ग्राम॑ गच्छत्वृक्षमूला- 
न्युपसपंति «। 

भाषार्थ:-- जिस प्रकार कर्त्ता का श्रत्पन्त ईप्सित कारक क्रिया के साथ युक्‍्ल 
होता है, [तथा] उस प्रकार [च ] ही कर्त्ता का [ भ्रतीष्सितम्‌ ]न चाहा हुआ कारक 
क्रिया के साथ [युकतम्‌ ] युक्त हो, तो उसकी कस-संज्ञा होती है ॥। 


उदा०--बिषं भक्षयति (विष को खाता हैं) | चौरान्‌ पश्यति (चोरों को 
देखता है) । प्रामम्‌ गच्छन्‌ वृक्षमूलान्युपसर्पति (गाँव को जाता हुआ वृक्ष की जड़ों 
को छूता है)॥ उदाहरणों में बिष कोई नहीं खाना चाहता,वा चोरों को नहीं देखना 
चाहता, पर श्रकस्मात्‌ देखना पड़ता है । विष किसी दुःख के कारण खाना पड़ता है। 
गांव को जाते हुये न चाही हुई वृक्ष की जड़ों को छूते हुये जाता हू, श्रतः यह सब 
श्रनीष्सित थे । सो भ्रनीष्सित होने से पूर्व सूत्र से कमंसंज्षक नहीं हो सकते थे, इस 


सूत्र ने कर दिये ॥। 
भ्रकथितं च ॥। १४४।५१॥ कर्ज 


अकथितम १॥१॥ च अ०॥।| स०--न कथितम्‌ अकथितम्‌, नबतत्पुरुष: ॥ 
श्रनु०--कर्म, कारके ॥ अर्थः--अकथितमपादानादिकारकंइचानुक्तं यत्‌ कारक॑तत्‌ 
कर्मंसंज्ञं भवति ॥ उदा०-पाणिना कांस्यपान््यां गां दोग्घि पय: ॥ पौरवं गां याचते । 
गामवरुणद्धि व्रजम्‌ | माणवक पन्‍्यानं पृच्छति/। पौरव॑ गां भिक्षते । वृक्षमवचिनोति 
फलम्‌ । माणवक धर्म श्रूते । माणवकक॑ धर्म मअनुशास्ति ॥ 


भाषार्थ:--- [ भकथितम्‌ ] श्रनुक्त-- भ्रपादानादि से न कहा गया जो कारक, 
उसकी [च] भी कर्म संज्ञा होती है ॥ 


उदा०--पाणिना कांस्य पाज्यां गा. दोग्घि पयः (हाथ से काँसे के पात्र में 
गाय का दूध दुहता है) । पोरव गां याचते (पौरव से गो -को मांगता है) । गाम- 


श्र भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो चितुष: 


वरुणद्धि व्रजम्‌ (गाय को बाड़े में रोकता है) । माणवर्क पन्‍्थानं पृथ्छति (लड़के से 
सा्ग को पूछता है) | पौरव॑ गां भिक्षते । वृक्षमवचिनोति फलम्‌ ( वृक्ष से फल 
तोड़ता है) । माणवक धर्म ब्र,ते (लड़के को धर्म का उपदेश देता है) । भाणवक 
धर्मम प्रनुशास्ति (लड़के को घर्म का भ्रनुज्ञासन बताता हैं) ॥ गां दोग्धि पयः, 
वौरबं गांयाचते प्रादि उदाहरणों में पयः गां इत्यांदि_ की तो कर्त्ता के ईप्सिततम 
होने से कतुं रीप्सिततमं ० ( १४४ ।४६) से कर्म संज्ञा हो ही जायेगी, पर गो या पोरव 
इत्यादि में क्या कारक होवें? भ्रपादान करण इत्यादि हो नहीं सकते, भ्रतः ये भ्रकथित 
>-श्रनुक्त ही हैं । सो इनकी प्रकृत सूत्र से कम संज्ञा होकर द्वितीया हो गई ॥ 


सहाभाष्य में इनका परिगणन कारिका में कर दिया गया है । वह कारिका 
निम्न प्रकार है -८ 
दुहियाचिरुधिप्रच्छिमिक्षिचित्रामुपयोगनिभित्त मपूर्वेविधो । 
ज्ूविशासिगुणेन च यत्‌ सचले तदकीत्तितमाचरितं कविना ॥ 


अर्थात्‌ बुह, याच, रुघ, प्रच्छ, भिक्ष तथा चित्र इन धातुओं के उपयोग (दूध 
इत्यादि) का जो निमित्त न्‍्तकारण (गौ इत्यादि) उसको प्रपृवंविधि में >>झकथित 
होने पर कर्म संज्ञा होती है । एवं ब्रज शास धातुप्नों के प्रधान कर्म (धर्मादि) से जो 


सम्बन्धित होता है (साणवकादि) उसके झकथित की भी कर्म संज्ञा होती हे ॥ 


गतिबुद्धिप्रत्यवसानायशब्दकर्माकंकाणामणि कर्त्ता 
स॒ णोौ ॥१४॥५२।॥। 


गतिबुद्धि काणाम्‌६४३॥ अ्रणि लुप्तसप्तम्यन्तनिर्देश: ॥ कर्त्ता १। 

श॥ सः११॥ णो ७४१॥ स० -गतिइच बुद्धिश्च॒ प्रत्यवसानड्च गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि, 

गति--+-+ वसानानि प्र्था येषां ते गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्या:, इन्द्रगर्भों बहु- 
ब्रीहिः | शब्द: कर्मे यस्य स शब्दकर्मा, बहुब्रीहिः ॥ न विद्यते कर्म यस्य सो&करमंकः, 
बहुव्रीहि: ॥ गतिबुद्प्रत्यवसानार्थाश्च शब्दकर्मा चः अकमंकदचेति गतिबुद्धिप्रत्यवसा- 
तार्थशब्दकर्माकर्मंका:, तेषां, बहुब्रीहिगर्मों दन्दरः॥ न णि: अणिः, तस्मिन्‌, नजर 

तत्पुरुष: ॥॥ अनु ०--करम, कारके ॥| धर्थ:--गत्यर्थानां बुद्धच्र्थानां प्रत्यवसानार्थानां 
जब्दकर्मकाणामकर्मकाणाउतच अप्यन्तावस्थायां यः कर्ता स प्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञको 

. भव॒ति ॥। उदा० --गट्यर्था:-गच्छति माणवको ग्राममु, गमयति माणवक ग्रामम्‌ | 
याति माणवको ग्रामम्‌, यापयति माणवरक्क ग्रामम्‌ ॥॥ बुद्धघर्थाः--बुद्धघते माणवकों 

घर्ममू, बोषयति माणवर्क घर्मेम्‌ ॥ वेत्ति माणवकों घ॒मम्‌, वेदयति माणवकक घर्मम्‌ ॥ 

ब्रत्यवसानार्था:--भुडक्त माणवको रोटिकाम्‌, भोजयति माणवर्क रोटिंकाम्‌ ॥। 

अइनाति माणवको रोटिकाम्‌, भ्राशयति माणवर्क रोटिकाम्‌ 0 शब्दकर्मकाणाम्‌-- 


| 


पाद: | प्रथमोष्ष्याय: १२६ 


अधघीते माणवको वेदम्‌, अध्यापयति माणवक बेदम्‌ । पठति माणवकों वेदम्‌, पाठयति 
माणवक वेदम्‌ ॥ अभ्रकर्ंकाणाम्‌-- आस्ते देवदत्त:, आसयति देवदत्त म्‌ | शेते देवदत्त:, 
गाययति देवदत्त म्‌ ॥ 


भाषार्थ: -- [गति -*“काणाम_] गत्यर्थक, बुद्ध अर्थक, प्रत्यवसानार्थक -- भोजना- 
थंक तथा शब्दकमंवाली भ्रौर भ्रकमंक घातुशों का जो [ अ्रणि] श्रष्यन्त श्रवस्था का 
[कर्त्ता | कर्ता [सः] वह [णो ] ण्यन्त भ्रवस्था में कमंसंज़्क हो जाता हे ॥ 


उदा ०--गति-प्र्थवाली -- गच्छति माणवको प्रामम्‌, गसयतिं माणवक ग्रामस्‌ 
(लड़के को गांव भेजता है) | याति माणवको ग्रामम्‌, यापयति माणवक पग्रामस्‌ | 
बुद्धि-प्रथंवाली-- बृद्धघते साणवकों धर्मम, बोधयति माणबर्क घमंम॒ (लड़के को घर्म 
का बोध कराता हैँ) । वेत्ति माणबकों धमंम्‌, वेदयति माणवक घम्तम्‌ !! भोजन- 
भ्रथंवाली भुड क्ते माणवकों रोटिकाम्‌, भोजयति माणवक रोटिकाम्‌ (माणवक को 
रोटी खिलाला हे) । श्रइनाति माणवकों रोटिकाम्‌, श्राशयति माणवक रोटिकाम्‌ ॥ 
शब्दकमं वाली -- भ्रधोते माणवकों वेदम्‌,भ्रध्यापयति माणव्क वेदम्‌ (लड़के को बेद 
पढ़ाता है) ! पठति माणवको बेदम्‌,पाठयति माणवक वेदम्‌ ।। श्रकमंक--प्रास्ते देव- 
दत्त:, भ्रासयति देवदत्तम्‌ (वेबदत्त को बिठाता हे) । श्ञेते देवदत्त:, शाययति देवदत्तम 
(देवदत्त को सुलाता है) ।॥। 

ऊपर के सारे उदाहरण पहले श्रण्यन्त श्रवस्था में दिखाकर, पुन: ण्यण्त में 
दिखाये गये हैं । सो स्पष्ट हो पता लग जाता हे कि अण्यन्त में जो 'माणवक' कर्ता था, 
वह ण्यन्तावस्था में कमंसंज्ञक होकर द्वितीया विभक्तिवाला हो जाता है | माणबक में 
कर्त,करणयोस्तृतीया (२।३।१८) से भ्रनभिहित कर्त्ता होने से तृतीया विभकति पाती 
थी, द्वितीया हो गई हे ॥ 

यहाँ से 'अणि कर्त्ता स॒ णौ' को श्रनुबुत्ति १४॥५३ तक जारेगी |। 


हक्रो रन्यंतरस्यथाम्‌ ॥१।४५३॥ 
हक्रो: ६२॥ अन्यतरस्थाम्‌ -अ० ॥ ह०--हृक्रो रित्यत्रेतरेतरयोगढ्नन्द्र: ॥ 
अनु ०-भ्रणि कर्त्ता स णौ, कम, कारके ॥ प्रथ:-हन्‌ कृत इत्येतयोर्घात्वों: भ्रण्यन्तयों: 
यः कर्त्ता स प्यन्तावस्थायां विकल्पेन कर्मसंज्ञको भवति।॥ उदा०--हरति माणवकों 
भारम्‌, हारयति माणवक॑ भारम्‌ । हारयति भारं माणवकन इति वा ॥ करोति कं 
देवदत्त:, कारयति कट देवदत्तम्‌ । कारयति कट देवदत्तेत इति वा ॥ 


भाषार्थ ;-- [ हक़ोः ] हज्‌ तथा कृज्‌ घातु का प्रण्यन्त झवस्था का जो कर्त्ता, बह 


१७ 


१३० अ्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो 


व्यम्त अवस्था सें फर्संज्षक [ भ्रन्यतरस्थाम्‌ |विकल्प से होता है ।। जब कर्ससंज्ञक नहीं 
हश्ना,तो कत्‌ करणयो० (२३१५) से तुतोया विभक्ति हो गई ॥ 

उदा० - हरति साणवकों भारम्‌, हारयति माणवकक भारस्‌ ( लड़के से भार 
उठवाता है )। हारयति भारं माणवकेन इति वा ॥ फरोति कर वेवदत्तः, कारयति कट 
देवदत्तम (देवदत्त से चटाई बनवाता है) ॥ कारयति कं देवदत्तेन इति वा ।। 

स्वतन्त्र: कर्ता ॥१॥४१४४।॥ 

स्वतन्त्र: १३१॥ कर्त्ता १।१॥ झनु०--कारके ॥ श्रथे-क्रियाया: सिद्धो प्रधानो 
यः स्वातन्त्येण विवक्ष्यते, तत्‌ कारक कत्‌ संज्ञकं भवति ॥ डदा०--देवदत्त: पचति | 
स्थाली पचति 

भाषार्थ:-- क्रिया की सिद्धि में जो [ स्वतन्त्र:] प्रधान श्र्थात्‌ स्वतन्त्ररूप से 
विवक्षित होता है, उस कारक की [कर्त्ता ] कर्त्ता संज्ञा होतो है ॥ कर्त्ता संज्ञा हो जाने 
से पचति में कर्ता में लकार हुआ । वे बदत्त तथा स्थाली लकार द्वारा उक्त हैं। भ्रतः 
तृतोया विभक्ति न होकर श्रातिपदिकाथे ० (२।३।४६ ) से प्रथमा विभक्ति हो 
हो जाती है ॥॥ 

यहां से 'कर्त्ता' की झ्नुवृत्ति १४४॥५४ तक जायेगी ॥ 


तत्प्रयोजको हेतुश्च ॥ १४॥५५॥ 
तत्प्रयोजकः ११॥ हेतु: १११॥ च अ० ॥ स०--तस्प प्रयोजकः तत्प्रयोजक:, 
पब्ठीतत्वुहुषः । निपातनात्‌ समास: ॥ श्रनु०--कर्त्ता, कारके ॥ श्रथः--तस्य-+ 
स्वत्त्रस्थ प्रयोजक:--प्रे रको योज्थेस्तत्‌ कारक हेतुसंज्ञ भवति, चकारात्‌ कत्तु संज् 
च ॥ उदो० -देवदत्तः कट॑ करोंति, त॑ यज्ञदत्त: प्रयुड्क्त --यज्ञदत्तो देवदत्तेन कट 
कारयति ॥॥ 


भाषार्य:-- [तत्प्रयोजक:] उस स्वतन्त्र का जो प्रयोजक श्र्थात्‌ प्रेरक, उस 
कारक की [ हेतु: ] हेतु संज्ञा होती है, [च] प्रो कर्त्ता संज्ञा भी होतो है ॥ 
उदा०--वेवदत्त: कटं॑ करोति, तं यज्ञवत्त: प्रयुद्ध क्ते--यज्ञदत्तो वेवद्तेन कर 
कारयति (यज्ञवत्त देववत्त से चटाई बनवाता है ) ॥ उदाहरण में यज्ञवत्त की हेतु 
संज्ञा होने से हेतुमति च (३३१२६) से णिच्‌ प्रत्यय कृज घातु से हुआ है, तथा 
कर्ता संज्ञा होने से कत्तू प्रक्रिया में लकार श्रा गया है |! 
[ निपातसंज्ञा-प्रकरणम्‌ | 
प्राग्रीशवराज्निपाता: ॥ १४४। ५ ६॥ 
प्राक्‌ भ्र० ॥ रीबवरात्‌ ५॥१॥ निपाता: १।३॥ श्र्ष:-अधिरीदवरे (१।४॥६६) 


| ] प्रथमो5्ष्याय: १३१ 


इत्येतस्मात्‌ प्राक निपातसंज्ञा भवन्ति, इत्यधिकारों वेदितव्य: ॥ उदा०--च, वा, 
हू, अह ॥ 

भाषार्थ:---[ रीश्वरात्‌ ] ग्रधिरीज्वरे ( १(४॥६६ ) सृत्र से [ प्राक्‌ ] पूर्व-पूर्व [ निपाता: ] 
निपात संज्ञा का श्रधिकार जाता हे, ऐसा जानना चाहिये ॥। च, वा, ह॒भ्रादियों की 
चाव्यो5सत्त्वे (१।४।५७) से निपात संज्ञा होकर स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ (१।१॥३६) 
से भ्रव्यय संज्ञा हो जातो हे । श्रव्यय॒ संज्ञा होने से अव्ययादाप्सुप: (२।४८२) से 
सुप्‌ का लुक हो जाता है । निपात संज्ञा का सर्वत्र यही फल जानना चाहिये ॥। 


यहाँ से 'निपाता:' का श्रधिकार विभाषा कृनि (१५४।६७) तक जाता है ॥। 
चादयो5सच्त्वे ॥ १॥४।५७॥॥ 
चादय: १॥३॥। असत्त्वे ७१॥| स०--च आदियेंबां ते चादय:, बहुम्नीहि: | न 


सत्त्वम्‌ अ्रसत्त्वम्‌, तस्मिन्‌ असत्त्वे, नज्तत्पुरुष: ॥ झ्रनु०--निपाताः ॥ प्रर्थ:--चादयो 
निपातसंज्ञका भवन्ति, यदि सत्त्वेड्थें न वर्तन्ते ॥ उदा०--च, वा, ह, एव ॥ 


भाषार्य:---[ चादय: ] चादिगण में पढ़े शब्दों कौ निपात संज्ञा होती हे, यवि 
वे [असत्ते | सतत भ्र्थात्‌ ब्रव्यवाची न हों तो ॥ 

उदा०--च (झौर) । वा (विकल्प) । ह (निश्वय से) । एवं (हो) ॥॥ 

यहां से 'अ्रसत्त्वे' की झ्नुवृत्ति १।४।५८ तक जाती है ॥ 


प्रादय उपसर्गा: क्रियायोगे ॥१॥४।५८॥ 


प्रादय: १॥३॥ उपसर्गा: १॥३॥ क्रियायोगे ७७०१॥ स०--प्र आदियेंषां ते 
प्रादय:, बहुब्नीहि: ॥ क्रियया योग: क्रियायोग:, तस्मिनं, तृतीयातत्पुरुष: ॥ 
अनु ०-- असत्त्वे, निपाता: ॥ श्रर्थ:--भ्रसत्त्ववाचिनः प्रादयो निपातसंज्ञका भवन्ति, 
ते च प्रादयः क्रियायोगे उपसगंसंज्ञकाइच भवन्ति ॥ -उदा०--श्र, परा, श्रप, सम, 
अनु, अव, निस्‌, निर, दुस, दुर, वि, आड़, नि, श्रधि, अपि, भ्रति, सु, उत्‌, अभि, 
प्रति, परि, उप । क्रियायोगे--प्रणयति । परिणयति । प्रणायक: ॥ 

भाषाये:-- [ प्रादयः ] प्रादिगण में पठित छाब्दों को निपात संज्ञा होतो हे। तथा 
[क्रियायोगे ] क्रिया के साथ प्रयुक्त होने पर उनकी [उपसर्गा:] उपसर्य संज्ञा सी 
होती है ॥ 

उदा०--श्र (प्रकर्ष) । परा (परे) । श्रप (हटना) । क्रिया के योग में-- प्रण- 
यति (बनाता हे) । परिणयति (विवाह करता है )। प्रणायकः (लेजानेवाला) ।। 
प्र परा छाब्दों को निपात संज्ञा होने का धूर्वबत्‌ ही फल हूँ। प्रणयति इत्यादि में नयति 


श्३२ अ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती [ चतुबं. 


किया के साथ प्रादियों का योग है । सो उपसगं संज्ञा होकर उपसर्गादसमासे४पि णोप- 
देशस्य (८।४।१४) से उपसर्ग से उत्तर 'न' को 'ण' हो गया है ॥ 

यहाँ से 'प्रादय:'को श्रनुवृत्ति १४५६ तक, तथा 'क्रियायोंगे! की १॥४।७८ तक 
जाती है ॥॥ 

[निपातसंज्ञान्तगंत-गतिसंज्ञा-प्रकरणम्‌ 
गतिइच ॥१।॥४।५६॥ 

गति: १११॥| च झ० ॥ श्रनु०-- प्रादय:, क्रियायोगे ॥ अर्थ:-- प्रादय: क्रिया- 
भोगे गतिसंज्ञकाइच भवन्ति ॥| उदा०--प्रकृत्य, प्रकृतम, यत अकरोतिं ॥ 

भाषारथे :--प्रादियों को क्रिया के योग में [गति: ] गति संज्ञा, [ञ] शोर उप- 
सगे संज्ञा भी होती है ।। भागे गति संज्ञा के सूत्रों में प्राग्रीश्वरान्निपाता: (१॥४॥ 
५६) चृत्र से गति संज्ञावाले वाब्दों की निपात संज्ञा भी होती जायेगी ॥॥ 

बहाँ से 'गति' की श्रनुवृत्ति १४।७८ तक जायेगी ॥ 


ऊर्पांदिच्चिडाचइच ॥१॥४।६०॥ 
ऊर्यादिच्विडाच: १।३॥| च अ० ॥ स०-ऊरी आदियेंषां ते ऊर्यादय:, ऊर्यादिय- 


इच च्विदच डाच्च इंति ऊर्यादिच्चिडाच:, बहुब्रीहिगर्भेतरेतरयोगढ्न्द्र: ॥ प्रनु०-- 
गति:, क्रियायोगे, निपाता; ॥ अर्थ:--ऊर्या दयः दब्दा च्वूयत्ता डाजन्ताइच क्रियायोगे 
गतिसंज्ञका निपातसंज्ञकाइच भवन्ति ॥ उदा०--ऊरीझत्य । ऊरीकृतम्‌ । यदूरी- 
क्रोतिं ॥ शुक्लीकृत्य। शुक्ीकृतम | यत्‌ शुक्ट्रीक्रोतिं॥ पटपटाकृत्य । पटपट क्तम्‌। 
यत्‌ पुठपदाकरो्िं ॥ 5 

भाषार्थ:-- [ ऊर्पा *** चः ] ऊर्पादि शब्द, तथा च्वयन्त और डाजन्त शब्दों की 
[च॒] भी क्रिया के योग में गति और निपात संज्ञा होती है ।। 


झनुकरणं चानितिपरम्‌ ॥१।४॥६१॥ 


झनुकरणं १॥१॥ व झ० || अनितिपरम्‌ १॥१॥| स०---इतिः परो यस्मात्‌ तत्‌ 
इतिपरम्‌ न इतिपरम्‌ भ्रवितिपरम्‌, बहुब्री हिगर्भो नड्तत्पुरुप: ॥। श्रनु० --गति३, क्रिया- 
योगे, निपाता: ॥ प्रर्थ:--अनितिपरम्‌ अनुकरणं क्रियायोगे गतिसंज्ञकं निपातसंज्ञक 
ज्ञ भवति ।। उदा०-खाट्कृत्य । खादक़॒तम्‌ । यत्‌ खाटक्रोतिं ॥। 

भाषार्थे-- [ भ्रनितिपरम_] इतिशब्द जिससे परे नहीं है, ऐसा जो [ अनु« 
करणम्‌ ] श्रनुकरणवाची छाब्द, उसकी [च ] को क्रियायोग में गति झोर निपात संज्ञा 
होती है ॥॥ 


| ] प्रथमोष्ध्यायः ३३ 


उदा०--खाटकृत्य (खाट ऐसा शब्द करके) । खाट्कृतम्‌ । यत्‌ खादकरोति ॥ 
उदाहरणों सें पहले किसी ने 'खाट्‌' ऐसा बोला था। दूसरे ने उसहः; भ्रनुकरण करके 
'लाद' ऐसा कहा । तो उस प्रनुकरणवाले शाब्व की प्रकृत सूत्र से गति संज्ञा हो गई । 
पूर्ववत्‌ ही सर्वत्र गतिसंज्ञा का फल जानें ॥ 


झादरानादरयोः सदसती ।। १।४।६२॥। 


ग्रादरानादरयों: ७३४२॥ सदसती १॥२॥ स०-आदरहइच अनादरइच आदरा- 
नादरौ, तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्र: | सदसतीत्यत्रापीतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ श्रनु०--गति:, 
क्रियायोगे, निपाता: ॥ अ्रर्थ:--आदरे भ्रनादरे चार्ये यथाक्रम॑ सत्‌ असत्‌ छब्दो 
क्रियायोगे गतिसंज्ञकौ निपातसंज़्कौ च भवत: ॥॥ उदा०--सल्क्ृत्य । सत्कृतम्‌ । यत्‌ 
सत्करोतिं ॥| भ्रमत्कृत्य | अस॑त्कृतम्‌ ॥ यद्‌ अस॒वकरोतिं ॥ 


भाषाथे:-- [ सदसती ] सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ क्ब्द यवि यथाखडः रखुय करके [ झांदरा- 
तादरयो: ] झावर तथा झनादर प्रर्थ में व्लंमान हों, तो उनको क्रियायोग में गति 
संज्ञा और निपात संज्ञा होती है ।। यथासडख्यमनु ० ( १॥३।३१० ) से यथाक्रस सत्‌ 
शब्द से श्रावर, तथा श्रसत्‌ शब्द से श्रनादर श्र में गति संज्ञा होती है ।। उदा०-- 
सत्कृत्य (सत्कार करके) । सत्कृतम्‌ ( सत्कार किया ) । यत्‌ सतकरोति ॥ श्रसत्कृत्य 
( श्रसत्कार करके ) । भ्रसत्कृतम्‌ । यत्‌ भ्रसतकरोति ।। गति संज्ञा के कार्य सब पू्॑- 
बत्‌ ही हैं ॥ 

मूषणेडलम्‌ ॥ १।४।६३॥ 


भूषणे ७/१॥ अलम्‌ अ० ॥ श्रनु०--गतिः, क्रियायोंगे निपाता:॥ प्रर्थ -- 
भूषणेड्यें वत्तमानों योडलं शब्द:, स क्रिपायोगे गतिसंज्ञकों निपातमंज्ञकशच भवति ॥ 
उदा० - अलंकृत्य । श्रलुकृतम्‌ । यद्‌ अलेकरोतिं ॥ 

भाषार्थ:--[ भूषण ] भूषण श्रर्थ में वत्तेमान जो [ अलम्‌ ] अलम्‌ दाब्व, 
उसकी क्रियायोग में गति संज्ञा और निपातसंज्ञा होती है ।॥ 

उदा०--भरलकृत्य (भूषित करके ) । भ्रलंकृतम्‌ । यद्‌ प्रलंकरोति ।। 


अल्तरपरि ग्रहे ॥ १।४।६४।॥ 


अन्त: झ० ॥ अपरिग्रहे ७४१॥ स०--अपरिंग्रह इत्यत्र नज्तत्पुरुष: ॥ झनु ० -- 
गति:, क्रियायोगे, निपाता: ॥ भ्रयें:--अ्रप रिग्र हेअथें वत्तं मानो योउन्‍्त: शब्द: स क्रिया- 
योगे गतिसंज्ञको निपातसंज्ञकक्च भवति.॥ उदबा०--अन्‍्तहंत्य । -अ्रन्तहंतस्‌ । 


यदुन्तदैन्ति ॥ 


श्शे४ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो ॥ चतुर्थ: 


भाषार्थ:--[ भ्रपरिग्रहे ] श्रपरिभ्रह प्र्थात्‌ न स्वीकार फरने श्र्थ में वत्तेमास 
[प्रस्तः] भ्रन्तर शब्द की '(क्रयायोग में गति भौर निषात संज्ञा होती है ॥ 


उदा०- प्रन्तहेत्य ( मध्य में श्राघात करके) | अ्रन्तहे तम्‌ । यदन्‍्तहेन्ति ॥ स्वर- 
सिद्धि परि० १।४।५६ के समान ही है । केवल यहाँ “हन्ति' में घातुस्वर से "हुन्ति' 
श्राद्यदात्त है ॥ 
कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते ॥१।४॥६५॥ 


कणेसनसी १॥२॥ श्रद्धाप्रतीघाते ७।१॥ स०--कर्ण च मनहइच क्णेमनसी, 
इतरेपत रयोगद्वन्द्र: । श्रद्धाया: प्रतीघात: श्रद्धाप्रतीघातः, तस्मिन्‌, घष्ठीतत्पुरुष: ॥ 
पनु०--गति:, क्रियायोगे, निपाता: । श्र्ध:--कर्ण शब्दः मतस्‌ शब्दइ्च क्रियायोगे 
श्रद्धाया: प्रतीघातेथ्थें गतिसंज्ञको निपातसंज़्कौ च भवतः॥ डदा०-कणे हत्य पयः 
पिबति । मनोहत्य पय$ पिबति ॥ 

भाषार्थ:-- [ अरद्धाप्रतीघाते ] श्रद्धा के प्रतीघात अर्थ सें [क्णेमनसी ] कणे तथा 
सनस्‌ छाब्दों को क्रिया के योग में गति और निपात संज्ञा होती है ॥ 

उदा०--कणेहत्य पयः पिबति ( मन भरके दूध पीता है ) | मनोहत्य पयः 
विबति ( सन भरके दूध पीता है ) ॥ उदाहरणों में वृध उतना पोता है. कि उसको 
इच्छा भ्रौर पीने की नहीं रहती, सो अद्धा का प्रतीघात श्र है ॥ 

पुरोष्व्ययम्‌ १४।६६।॥ 

पुरः अ० ॥ अव्ययम्‌ ३।१॥ पझनु०--गतिः, क्रियायोगे, निपाता: ॥ श्रर्थ:- 
अव्ययं यत्‌ पुरस्‌ शब्दस्तस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च भवति ॥॥ उदा०- 
पुरस्कृत्य । पुरैस्कृतम्‌ । बत्‌ पुरुस्क्रोतिं |] 

भाषार्थे:--[ भरव्ययम्‌ ] श्रव्यय जो [ पुरः ] पुरस्‌ शब्द, उसकी क्रिया 

के योग में गति श्रौर निपात संज्ञा होतो है ।॥ असि-प्रत्यवाष्त ( ५॥३॥३६ ) 
पुरस्‌ शब्द भ्रथ्यय होता है ॥॥ उदा०-- पुरस्कृत्य ( झ्रागे करके ) । प्रुरल्कृतम | 
यत्‌ पुरस्करोति 0 

यहां से 'झव्ययम्‌' की प्रतुवुत्ति १४।६५ तक जायेगी ॥ 

अ्रस्तं॑ च ॥१॥४॥६७॥। 

प्रस्तम्‌ अर० ॥ च भ्र० ॥ झनु०--प्रव्ययम्‌, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः ॥ 
प्रथे:--अव्ययम_ अ्रस्तं॑ शब्दों गतिसंज्ञको निपांतसंज्ञकश्व भवति क्रियायोगे ॥ 
उदा०--अस्तंगत्य सविता पुनरदेति । प्रस्तंगतानि धताति । यदुस्तंंगच्छेति ॥ 


5 | ] प्रथमो5्घ्याय: श्३५ 


भाषार्थ:-- [ अस्तम्‌ ] श्रस्तम्‌ शब्द जो श्रव्यय है, उसको [च] भी क्रिया के 
योग में गति श्लौर निपात संज्ञा होतो है |॥। 


उदा०--भ्रस्तंगत्य सविता पुनरुदेति ( छिपने के बाद सूर्य पुन: उदित होता 
है ) । भ्रस्तंगतानि घनानि ( नष्ट हुए घन ) । यदस्त गच्छति (जो श्रस्त होता 
है )। 
श्रच्छ गत्यर्थवदेबु ॥ १४।६८॥ 
ग्च्छ अ० ॥ गत्यर्थ वदेषु ७॥३॥ स०--गतिरर्थों येषां ते गत्यर्था:, गत्यर्थाइच 
वददच, गत्यर्थवदा:, तेष, बहुब्रीहिगर्भेतरेतरयोगद्वन्द्ः ।। श्रनु०--अ्रव्ययम्‌, गतिः, 
क्रियायोगे, निपाता: णे श्र्थ:--प्रव्ययम्‌ अच्छशब्दो गत्यर्थकधातूनां वदधातोश्च 
योगे गतिसंज्ञकों निपातसंज्ञ़कक्च भवति ॥॥ उदा०--अच्छगत्य । श्रच्छ॑गतम्‌ । 
यदच्छुगच्छ॑ति ॥| भ्रच्छोद्य । ्रच्छोंदितम्‌ । यत्‌ अच्छवदृति ॥ 


भाषाथे :---[ गत्यथंवदेषु ] गत्यथंक तथा बद धातु के योग में [ प्रच्छ | भ्रच्छ 
शब्द जो अव्यय, उसकी गति औ्रौर निपात संज्ञा होतो है ॥। 


उदा ०-.श्रच्छगत्य (सामने जाकर )। भ्रच्छगतम्‌ । यवच्छगच्छति ।। श्रच्छोद्य 
( सामने कहकर ) । भ्रच्छोदितम्‌ । यद्‌ श्रच्छवदति ॥ कत्वा तथा कत प्रत्ययों के 
परे वद को वचिस्वपि० ( ६।१।१५ ) से सम्प्रसारण होकर, तथा आादगुण: 
( ६।१।८४ ) से पूर्व पर को गुण होकर--श्रच्छोद्य बना है । श्रच्छणतम्‌ में अनु- 
दात्तोपदेश » (६।४।३७ ) से, तथा श्रच्छगत्य में वा ल्यपि (६४३८ ) से श्रनुनासिक- 
लोप हो गया है ॥। 
अ्रदो5नुपदेदे ॥१।४।६६।॥ 
अद: १।१॥ अनुपदेशे ७।१।॥| स०--अनुपदेश इत्यत्र नउ्तत्पुरुष: || अनु०-- 
गति:, क्रियायोगें, निधाता: ॥। अर्थः--अनुपदेशे अदः शब्द: क्रियायोगे गतिसंज्ञको 
निपातसंज्ञकरच भवत्रि ॥ उदा०--अद:क्ृत्य । श्र्द:कृतम्‌ । यद॒द:करोति ॥ 
भाषार्थ :--[ अनुपदेशे ] भ्रनुपदेश विषय में [अदः ] श्रदः शब्द क्रिया के योग 
में गति श्रौर निपातसंज्ञक होता है ॥ किसी की कही हुई बात को उपदेश, तथा जो 
स्वयं सोचा जाये वह श्रनुपदेश होता है ॥ उदा०-- श्रदःक्ृत्य ( स्वयं विचारकर ) । 
श्रवःकृतम्‌ | यवदःकरोति || 
तिरोइन्तद्धाँ ॥ १४७ ०॥। 


तिर: झ्र० ॥ अन्तद्धां ७४१॥ प्रनु०--गति:, क्रियायोगे, निपाता: ॥| श्र्थ:-- 


भ्रष्टाघ्यायी-प्रधमावृत्त [ चतुर्थ 
अन्तद्वौं >व्यवधाने5थें तिर: शब्द: क्रिपायोगे गतिसंज्ञ़को निपातसंज्ञकश्व भवति ॥॥ 
उदा०--तिरोभूय । तिसेभूतम्‌ । यत्‌ तिरोभव॑ति ॥ 


भाषार्थ:--[ अन्तद्धौं ] भ्रन्तद्ि श्र्थात्‌ व्यवधान श्र्य में [तिर: ] तिरः शब्द 
को क्रिया के योग में गति और लिपात संज्ञा होती है ॥ 


उदा०--तिरोभूय (छिपकर ) ॥ तिरोभूतम्‌ । यत्‌ तिरोभवति । यहाँ धातु 
स्वर से 'भवति' भ्रा्युदात्त हे ॥ 


यहाँ से 'तिरोउ्न्तद्धों की अनुव॒त्ति १:४।७१ तक जाती है ।। 


विभाषा कृत्रि ।१।४७१७ 


विभाषा १॥१॥ कंत्रि ७४१॥ श्रनु०--तिरोष्त्तद्ौं, गति:, क्रियायोगे,निपाता: ॥ 
श्रे:--तिर: शब्दोब्न्तर्द्धवर्थ कुज्बातोयोंगि विभाषा “गतिसंज्ञको निप्रातसंज्ञकछ्च 
भवति ॥ उदा०--तिरस्कृत्य, तिरःकत्य । तिर॑स्कृतम्‌, तिरःकृतम । यत्‌ तिरस्करोतिं, 
यत्‌ तिरःकरोतिं । अगतिसंज्ञापक्षे--तिरः इत्वा ॥ तर: कुतम्‌ | यत्‌ त्रि: करोति ॥ 


भाषार्थ;--अर्न्ताद्ध -छिपने झर्य में तिरः शब्द की [इजि ] कृत धातु के 
योग में [विभाषा] विकल्प से गति ओर निपात संज्ञा होतो है ॥ यहाँ तथा भगले 
सुन्नों में गति संज्ञा का ही विकल्प समझना चाहिये, त्तिपात संज्ञा का नहीं ॥ 

यहाँ से 'विभाषा” की अनुवृत्ति १४॥७५ तक, तथा 'कृत्रि' की अन॒वृत्ति ३।४॥ 
७८ तक जायेगी ॥। 


उपाजेषन्बाजे ॥ १४७२४ 


उपाजे३न्वाजे विभक्तिप्रतिरूपकौ निपातौ ॥ प्लनु०--चिंभाषा कृजि, गतिः, 
क्रियायोगे, निपाता: ॥। श्रर्थः--उपाजे अन्वाजे इत्येतौ शब्दों कृबों योगे विभाषा 
गतिसंज़्को भवतः, निपांतसंज्ञको च ॥॥ उदा०--उपाजेकृत्य, उपाजे क्ृत्वा। 
अन्वाजेकृत्य, अन्वाजे कृत्वा ॥॥ 


माषा्थ:--] उपाजेहल्वाजे ] उपाजे तथा झन्वाजे छाब्दों कौ कृम घातु के योग 
में विकल्प से गति प्रौर निपात संज्ञा होती है ।। 


उदा०--उपाजेकस्य ( मिबंल की सहायता करके), उपाजे छृत्वा । झन्वाजेकृत्य 
(निर्बल की सहायता करके ), भ्न्वाजे इत्वा ॥ पूर्व वत्‌ गति संज्ञा न होने से समास 
न होकर क्त्वा को ल्यप्‌ नहीं हुआ है ॥ 


] 


पाद: ] प्रथमा&ध्याय: श्२७ 


साक्षात॒प्रभतीनि च ॥१।४।७३॥ 


साक्षातृप्रमृतीनि १३॥ च अग्र> ॥, स०--साक्षात प्रभृति येषां तानि साक्षात्‌- 
प्रभृतीनि, बहुब्रीहि: ॥ श्रनु०-विंभाषा कृति, गतिः, क्रियायोंगे निपाता: ॥ श्रर्थ: 
साक्षात्प्रभूतीनि शब्दरूपाणि कृत्रो योगे विभाषा गतिसंज्ञकानि निपातसंज्ञकानि च 
मंवन्ति ॥ उदा० --साक्षातकृत्य, साक्षात्‌ इत्वा । मिथ्याकृत्य, मिथ्या कृत्या ।| 


भाषार्थ: -- [ साक्षात्प्रमुतीनि ] साक्षात्‌ इत्यादि छाब्दों की [च] भो कृत छत्तु 
के योग में विकल्प से गति श्रौर निपात संज्ञा होती है ॥॥ 


उदा० साक्षातरृत्य [( अ्रप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करके), साक्षात्‌ कृत्वा । मिथ्या- 
कृत्प (शुद्ध को श्रशुद्ध बोलकर ), सिथ्या कृत्वा ॥ सत्र जद गति संज्ञा नहीं होगी, 
तब समास न होने से कक्‍त्वा को ल्थप्‌ नहीं होगा । तथा परि० १४७१ के समान हो 
स्वर का भेद हो जायेगा ॥। 


अतत्याधान उरसिसनसी ॥१।४।७४।॥ 


प्रनत्याघाने ७१॥ उरसिमनसी १।२॥ स०--पश्रनत्याधानमित्यत्र नज॒तत्पुरुष: ! 
उरसि च मनसि चेति उरसिमनसी, इतरेतरयोगढन्द्र: ॥ श्रनु+-- विभाषा ऋृञ्नि 
गति:, क्रिज्ायोगे, निपाता: ।। श्र्थ:--अत्याधानमुपश्लेषणं, तदभावे --अश्रन॒”ब्लेपणे 
उरसिमनसी शब्दौ क॒जो योग विभाषा गतिसंजकौ निपातसंज्ञकौ च भवत: ।) उरसि- 
सतासि जअब्दौ विभक्तिप्रत्िरूपरौं निपातो ॥ उदा०---उ रसिक्त्य, 
मवसिकृत्य, मनसि क॒त्वा ।! 


भाषार्थ: --[ अलत्याघाने] ग्रनत्याधान श्रर्थात चिपकाके म रखने विषय में 
[उरसिमतसी | उरस्ि श्रौर मनसि शदों को कृज्‌ धातु के योग में विकल्प से गति 
और निपात संज्ञा होती है, उर'ि मतसि शब्द विभक्ति-प्रतिरूपक निपात हैं ॥ 
उदा० - उरसिकृत्य (क्रग्तःकरण में बिठाकर), उरसि कृत्वा । मनसिकृत्य (सन 
में निश्चय करके ), मनसि कृत्वा ॥। 


यहाँ से 'भ्रनत्याबाने! की अनुवृत्ति ११४।७५ तक जातो है ॥ 


मध्येपदेनिवचने छ ॥॥१॥४।७४॥ 
मध्ये, पदे, तिवचने लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ च आ० ॥ श्रनु०--अनत्याधाने, 
विभाषा कृति, गति:, क्रिपायोगे, निपाता:॥। श्र्थ:--मध्ये, पदे, निवचते इत्येते शब्दा: 
कुबो योगे विभाषा गतिसंज्ञका निपातपंज्ञकाइच भवन्ति अनत्याधाने ॥ मध्ये, पद इत 


श्८ 


अष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्थ 


विभक्तिप्रतिरूपकौ निपाती ॥ निवचनं वचनाभाव:, अर्थाभावेष्व्ययीमावसमासः (रा 
१।६) । निपातनाद एकारान्तत्व॑ भवति निवचते इसि॥ उदा०--मध्येकृत्य, मध्ये 
कूत्वा । पदेकृत्य, पदे कृत्वा । निवचनेक॒त्य, निवचने क॒त्वा ॥ 


भाषार्थ:-- [ मध्येपदेनिवचने] स्ये पदे निवचने शब्दों की [च] भो कृज्‌ के 
योग में गति और निपात संज्ञा विकल्प से होती है ॥ 

उबा०--मध्येकृत्य (बीच में लेकर ) ,मध्ये कृत्वा । पदेकृत्य (पद में गिनकर नि 
पदे कुत्वा । निबचनेकृत्य (वाणी को संयम में करके ), निवचने कृत्वा ॥ 

नित्यं हस्ते पाणाव॒ुपयमने ।॥।१।४।७६॥ 
नित्यं १३ ॥ हस्ते पाणी विभक्तिप्रतिरूपकौ निपातौ ॥| उपयमने ७।१॥ झनु०- 

कूबि, गति:, क्रियायोगे, निपाता; ॥ श्रथः--उपयमने हस्ते पाणौ शब्दौ कूब्रो योगे 
नित्य॑ गतिसंज्ञकों निपातसंज्ञकों च भवतः ॥ उदबा०--हस्तेकृत्य । पाणौकृत्य ॥ 

भाषार्थ: -- [ हस्ते पाणो] हस्ते तथा पाणो शब्द [उपयमने] उपयमन श्र्थात्‌ 


विवाह-विषय में हों, तो [नित्यम्‌ ] नित्य ही उनको कूज्र्‌ के योग में गति शोर निपात 
संज्ञा होती है ॥ उदा--ह॒स्तेक्त्य (विवाह करके) । पाणोकृत्य (विवाह करके) ॥ 


यहाँ से “नित्यम्‌' की श्रनुवृत्ति ११७८ तक जाती है ।। 


प्राध्यं बन्धने )।१।॥४॥७७।॥ 


प्राध्वम्‌ अ० ॥। बन्धने ७।१॥ प्रन०--नित्य॑ ,कृनि, गति:, क्रियायोगे, निपाता: ॥ 
अर्थे:--प्राध्वम अव्ययम ग्रानुकूल्येः्थें वत्तेते | तदानकूल्यं यदि बन्धनहेतुक॑ भवति, 
तदा प्राध्वं शब्दस्थ कूबों थोंगे नित्यं गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च भवति ॥ उदा०-- 
प्राध्वंकृत्य ॥ 

भाषार्थ:--[ प्राघ्वम्‌ ] प्राष्वं यह श्रव्यय शब्द श्रानुकूल्य श्रथ॑ में है । सो इस 
शब्द कौ [ बन्धते ] बन्धनविषयक भ्रनुकूलता श्रथ में कृत्‌ के योग में नित्य गति श्रोर 
निषात संज्ञा होतो है ।। उदा०--्राध्वंकृत्य ( बन्धन के निमित्त से श्रनुकूलता 
करके ) ॥ 

जीविकोपतिषदाबोपस्ये ॥ १४४।७८॥ 


जीवकौपनिषदौ १३२॥| औपम्ये ७१॥| स०-जीविको > इत्यत्रेतरेत रयोगढ़न्द्र:॥ 
झन०--नित्य॑, कृत्रि, गति:, क्रियायोगे, निपाता: ॥ भ्रथ:-जीविका उपनिषद्‌ इत्पेतो 
शब्दौ औपम्ये विषये कृबो योगे नित्यं गतिसंज्ञकौ निपातसंज्ञकौ च भवतः ॥ 
उदा०--जीविकाकृत्य ॥ उपनिषत्कृत्य ॥ 


पाद; | प्रथमोड्ष्याय: १३६ 


भाषार्थ:--[ जीविकोपनिषदो ] जौविका श्रौर उपनिषद्‌ शब्दों को [ओऔपम्ये ] 
उपम्रा के विषय में कुज्‌ के योग में नित्य गति और निषात संज्ञा होती है॥ उदा०-- 
जीविकाकृत्य (जीविका के समान करके) । उपनिषत्कृत्य (रहस्य के समान करके ) ॥ 


ते प्राग्धातोः ॥ १४४।७६॥। 


ते १॥३॥ प्राग्‌ अ० ॥ घातो: ५११॥ श्रर्भ:--ते गत्युपसगंसंज्ञका: घातो: प्राग 
प्रयोक्तव्याः ॥ तथा च पूर्वत्रेवोदाह॒ता: ॥ 


भाषार्थ :-- [ते] वे गति श्रौर उपसग्ण संज्ञक शब्द [धातो:] धातु से [प्राक ] 
पहले होते हैं । श्र्थात्‌ घातु से पीछे वा मध्य में प्रयुक्त नहीं होंगे, पूर्व ही प्रयुक्त 
होंगे ॥ जंसा कि सारे सुत्रों के उदाहरणों में गति तथा उपसर्गों को धातु से पहले 
ही लाये हैं ॥ 

यहाँ से “ते घातों:” की श्रनुवृत्ति १४॥८५१ तक जायेगी ॥ 


छन्दसि परेडपि ॥ १।४।८०॥ 


छनन्‍्दर्सि ७३१॥ परे १॥३॥ अपि भ्र० ॥ श्रनु ०--ते, धातों: ॥ श्रर्ण:-- छन्दसि 
विषये ते गत्युपसगंसंज्ञका: घातो: परे5पि भवन्ति, अपि शब्दात्‌ प्राक्‌ च ॥ उदा०-- 
याति नि हस्तिना ॥ नियाति हस्तिना । हन्ति नि मुष्टिना । निहन्ति सुष्टिना ॥ 


भाषार्थ:-- [उन्दसि ] वेदविषय में वे गति-उपसर्गंसंज्ञक शब्द धातु से [परे] 
परे तया पूब में [प्रपि] भी श्राते हैं || 'प्रपि' शब्द से पूर्व भी ले लिया है। जेसा 
कि उदाहरणों में “नि! उपसर्ग याति तथा तथा हन्ति से परे तथा पूर्व भी प्रयुक्त 
हुआ है ॥। 
यहाँ से 'छन्दसि' की श्रनुवृत्ति (।४॥८१ तक जायेगी ॥ 
व्यवहिताश्च ॥१।४।८१।॥ 


व्यवहिता: १।३॥ च अ० ॥ श्रनु ०--छन्दसि, ते, धातोः ॥ श्रर्ण:--ते गत्युप- 
सर संज्ञका शछन्दसि विषये व्यवहिताश्च दृश्यन्ते ॥ उदा०--झा मन्द्रे रिन्दर हरिभिर्याहि 
मयूररोमभिः (ऋ० ३।॥४५।१) ॥ झ्ायाहि (ऋ० ३॥४३।२) ॥ आ नो भद्गा: क्रतवो 
यबन्तु० (ऋ० १/८६।१) ॥ 

भाषार्थ:--वे गति और उपसगंसंज्षक शब्द वेद में [व्यवहिताः] व्यवधान से 
[च] भी देखे जाते हैं ।। जेसा कि ऊपर उबाहरणों में श्राइ, उपसग याहि तथा यन्तु 
से व्यवधान होने पर भी हुआ है, तथा श्रव्यवहित होने पर भी 'श्रायाहि' ऐसा वेद 
में होता है ॥| 


के ४० प्रष्टाघ्यायी-त्रथ मावृत्तो [चतुर्थ 
[निषातान्तगंतक्ंप्रवचनी य-संज्ञा-प्रकरणम ] 
क्मप्रवचनीया: ॥ १॥४॥८२॥ 


कर्म प्रवचनीया: १३३॥ अर्थ:---इत ऊध्व॑ कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवन्ति, इत्यधिकारों 
वेदितव्य: । विभाषा कृषि (१।४॥६७ ) इति यावत्‌ ॥ तत्नेवोदाहरिष्यामः ॥ 


भाषार्थ:--[ कर्मप्रवचतीया: | कर्म प्रवचनो या: यह सूत्र संज्ञा बा ग्रधिकार दोनों 
हैं । इसका अधिकार विभाषा क्ृजि(१।४।६७) तक जायेगा । सो वहां तक के सूत्रों में 
यह कमंप्रवचनीय संज्ञा करता जायेगा ॥॥ 


अनुलेक्षण ॥१।४।८३॥ 
अनुः ११॥ लक्षणे ७।१॥ झअनु०--कमं प्रवचनीया:, तिपाता: ॥ प्रर्थः--अनु- 


शब्द: कर्मप्रवचनी यसजको निपालसंज्ञकइ्च प्रति, लक्षणे द्ोत्ये ॥ उदा०--शाकल्यस्य 
संहितामनुप्रातपंत ॥ अगस्त्यमन्वसिज्चन्‌ प्रजा: ॥ 


भाषायं:--| अनुः ] प्रनु शब्द की [लक्षणे |] लक्षण ोतित हो रहा हो, तो 
कर्मप्रवचनीय भ्रौर निपात संज्ञा हो जाती है ।। 


उदा०--शाक्षल्यस्थ सहिताभनुप्रावषंत्‌ ( शाकल संहिता के समाप्त होते 

ही वर्षा हुई ) | प्रगस्त्यमन्वसिद्चन्‌ प्रजा: ( श्रगस्त्प नक्षत्र के उदय होते ही 
वर्षा हुई ) ॥ 

कं प्रवचननीय संज्ञा होचे ले (संहिता' और अगस्त्य? में यहाँ कमंत्रवचनीययुक्त 
द्विवीया (२।३।८ ) से द्वितीया विभक्ति हो गई । एवं उपसर्ग तथा गति संज्ञा का भी 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से बाघ हो गया, तो“अन्व सिञ्चन्‌ में उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवति० 
(८।३:६५ ) से उपसर्ग से उत्तर न होने के कारण घत्व नहीं हुआ ॥ निपाता: का 
भ्रधिकार होने से यहाँ सर्वत्र निषात संज्ञा का भी समावेज्ञ होता जा रहा हैं। सो पू्व- 
बत्‌ श्रव्यय संज्ञा होकर सु का लक हो जायेगा | उदाहरण में संहिता की समाप्ति 
वर्षा को लक्षित करती है ॥। 

यहाँ से 'अनु:' की श्रनवत्ति ११४॥८५ तक जायेगी ॥। 


तृत्तीयार्थे ॥ १४४।८४॥ 


तृतीयार्थे ७४१॥ तृतीयाया: अथ; तृतीयाथ, तस्मिन्‌, पष्ठीतत्पुरुष: । 
अनु +--अनुः, कर्मप्रवचनीया:, निपाता: ॥॥ अ्र्थे:--तृतीयार्थे द्योत्ये अनुद्यब्द; कर्म- 
प्रवचनीयसंज्ञको निश्यतसंज्ञकरच भवति ।। उदा०--नदीमन्वठसिता सेना ॥ 


न ] प्रथमोष्ष्याय: १४१ 


भाषार्थ:-- [ तृतीयार्थे ] तृतीयार्थ द्योतित हो रहा हो, तो प्रन्‌ शब्द की कमे- 
प्रबचनीय झौर निपात संज्ञा होती है |॥। 

उदा०--नदीमन्ववसिता सेना (नदी के साथ-साथ सेना बस रही है ) ॥ कर्म- 
प्रवचनीय संज्ञा होने से नदी में पूर्ववत्‌ द्वितीया विभकति हो गई है ।। 

हीने ॥११४।८५॥ 

हीने ७।१॥ झनु०--अनुः, कर्मप्रवचनी या:, निपाता;॥ श्र्थ:--हीने द्योत्येः्नृ: 
कर्म प्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकक्च भवतिं ॥ उदा०-अनुशाकटायनं वेयाकरणा: | 
अन्वजु नं योद्धार: ॥ 

भाषार्थ : -- [ हीते ] हीन श्रर्थात्‌ न्‍्यून द्योतित होने पर भ्रनु शब्द की कर्सप्रव- 
चनीय और निपात संज्ञा होती है ।॥ 

उदा०--श्रनुशाक्ूटायन वैयाफरणा: (सब वेयाकरण झाकटायन से न्‍्यून थे ) 
अ्रन्वर्ज नं योद्धार: (सब योद्धा भ्र्ज, न से न्‍्यून थे )।। पूबंबत्‌ यहां भी द्वितीया विभक्ति 
हो जाती है ॥। 

यहां से 'हीने' की श्रनुवुत्ति १।४॥८६ तक जायेगी ॥। 

उपो5धिके च ॥ १।४।८६॥ 

उपः १॥१॥ अधिके ७३१। च अ० ॥ अनु ०-ही ने, कर्मप्रवचनीया:, निपाता: ॥॥ 
श्र्थः---उपशब्दो5धिके हीने च द्योत्ये कर्मप्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञककइ्च भवति ॥। 
डबा०-- उपखार्या द्रोण: । उपनिष्के कार्षापणम्‌ । हौने--उपशाकटायन वैयाकरणा:॥। 

भाषार्थ:-- [ उप: ] उपश्ब्ब [अधिके ] भ्रधिक [च] तथा होीन श्वर्थ द्योतित 
होने वर कर्मप्रवचनीय और तिपातसंज्ञक होता है ॥ 

उदा०--उपखायाँ द्रोण: (खारी से श्रथिक द्रोण, भ्र्थात्‌ पूरी एक खारी है,तथा 
उसमें एक द्रोण भ्रौर श्रधिक है) । उपतिष्के कार्षापणम्‌ (कार्षापण से भ्रधिक निष्क, 
श्रर्ात्‌ पूरा कार्षापण है, तथा उससे भ्रधिक एक निष्क भी है)। हीन में---उपशाकटा- 
यन॑ वेयाकरणाः (शाकटायन से सब वेयाकरण छोटे हैं) ।। 

कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से उपखारयाँ तथा उपनिष्के में यस्मादधिक॑ यस्य चेश्वर- 
वचन तत्र सप्तमी (२।३॥६) से सप्तमी विभक्त हुई है | शेष में पूब॑बत्‌ द्वितीया 
हो गई ॥ 

अपपरी वज्जने ।॥१।४।८७॥ 


अपपरी १॥२॥ वजंने ७४१॥ स०-- प्रपपरी इत्यत्रेतरेतरंयोगद्वरद्व: ॥ भ्नु ०-- 


१४२ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


कर्म प्रवचनीया:, निपाता: ॥॥ प्र्थे:-"अपपरी शब्दौ वर्जने द्योत्य कर्म प्रवचनी यसंज्ञको 
निपातसंज्ञकौ च भवतः ॥ उदा०--अपत्रिग्तेम्यों वृष्ठों देव: ॥ परित्रिगतें सयो 
बुष्टो देव: ॥ 

आपषार्थ:--[वजने ] वर्जन प्र्थात्‌ छोड़ना श्रथ द्योतित होने पर [अ्रपपरी ] श्रप 
परि शब्दों की कर्प्रचचनीय और निपात संज्ञा होती है ॥॥ 

उदा०-अ्रपत्रिगते सो वृष्ठो देव: (ज्रिग्त देश को छोड़कर वर्षा हुई ) । परि- 
जिगतेंस्यो वृष्टो देवः । कर्मग्रवचनीय संज्ञा होने से त्रिगतेस्य: में पञचमी विभक्ति 
पञ्चस्यपाड्यरिभि: (२१३।१०) से हो गई है । परेवजने (८५१५) से परि का 
ट्विवंचन कहा गया है । परन्तु वर्तिक से उसका विकल्प हो जाता है, झतः यहां ह्विवे- 
चन नहीं दिखाया गया ॥ 


प्राडः सर्यादावचने ॥१।४॥।८८।॥। 


ग्राड १।१॥ मर्यादावचने ७।१॥ स०-- मर्यादाया वचन मर्यादावचनं, तस्मिन, 
पष्ठीतत्पुरुष: ॥॥ प्रनु ०-- कम प्रवचनी या:, निपाता: ॥ श्रथें:--मर्यादावचने आडः 
कर्मप्रवचनी यसं ज्ञको निपातसंज्ञ़ककच भवति ॥| उदा०--मर्थादायाम्‌--आरा पाटलिपुत्राद 


वृष्टो देव: ॥ प्रभिविधौ--भ्रा कुमारेम्यो यहा: पाणिने: ॥ झा मथुराया:, आ साहझ्का- 
इया दित्यादीनि ॥| 


भाषार्थ--- [ झाड ] श्राइ_ की [मर्यादावचने ] मर्यादा और प्रभिविधि श्रर्थ में 
कर्मप्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है ॥ सूत्र में बचन ग्रहण करने से अभिविधि' 
श्र्थ भी यहां निकल प्राता है। 'मर्यादा' किसी श्रवधि को कहते हैं | भ्रभिविधि भी 
मर्यादा हो होती है । उसमें भ्रन्तर इतना है कि जहां से किसी बात की श्रवधि बांघो 
जाय, उसको लेकर श्रभिविधि होतो है | तथा मर्यादा उस अवधि से पू्व-पूर्व तक 
समझी जांती है । जैसे कि-श्रा पाटलिपुत्रात्‌ वृष्टों देव:, इस उदाहरण में मर्यादा है | 
सो इसका अर्थ होगा पाटलिपुत्र से (अवधि से) पृ पूर्व वर्षा हुई । यदि यह उदाहरण 
अ्रभिविधि में होगा, तो इसका श्रर्थ होगा--पाटलिपुत्र को लेकर, प्र्थात्‌ पाटलिपुत्र में 
भी वर्षा हुई । इसी प्रकार भ्रभिविधि में “भरा कुमारेस्यो यदा: पराणिने:' का अर्थ है- 
बच्चे-बच्चे तक पाणिनि जी का यहा है ॥ 

कर्मप्रवचन्तीय संज्ञा होने से इसके योग में पाटलिपुत्र इत्यादि शब्दों में 'पठ्चम्य- 
पाइपरिमि: (२।३।१०) से पद्चसी विभक्तति पूर्वबत्‌ हुई है। भाड़ मर्यादाभिविध्यो: 
(२५११२) से यहां पक्ष में समास भी हो जाता है । सो ससास होकर श्रापाठलिपुत्रम्‌, 
प्राकुमारम्‌ इत्याबि रूप भी बनेंगे ॥ 


पाद: ] * प्रथमोड्ष्यायः ग्प्रति पर्परि 2 222 १४३ 


लक्षणेत्यम्मुतास्यानभागवीप्सामु प्रतिपर्यनव: ॥१॥४८६॥ 


लक्षणेत्त्य ***वीप्सासु ७।३॥ प्रतिपयेनवः १।३॥ स०-कड्चतू प्रकार प्राप्त 
इत्त्यं भूत:, इत्त्यंभूतस्प झ्राख्यानम इत्त्यंभूताख्यानम्‌, लक्षणज्च इत्त्यम्भताख्यानञ्च 
भागदच वीप्सा च लक्षणेत्त्यम्भूताख्यानभागवीप्सा:, तासु, इतरेतरयोगद्वन्द्र: । प्रति- 
पर्यंनवः इत्यत्रापि इतरेतरयोगद्नन्द्र: ॥॥ श्रनु ०--कर्मप्रवचनीया: निपाताः ॥। श्रर्थे:-- 
प्रति परि अनु इत्येते छाब्दा: लक्षण इत्त्थम्भूताख्यान भाग वीप्सा इत्येतेष्वर्थेष 
विषयभूतेष कमंप्रवचनीयसंज्ञका: निपातसंज्ञकाइच भवन्ति ॥ उदा०--लक्षणें-वृक्ष 
प्रति विद्योतते विद्युत्‌॥ वृक्ष परि विद्योतते । इत्त्यम्भूताख्याने-साध्देंवदत्तो मातरं 
प्रति, मातरं परि,मातरम अनु । भागे--यदत्र मां प्रति स्थात्‌ | यदत्न मां परि स्यात्‌ । 
यदत्र माम अनु स्थात । वीप्सा--वृक्षं-वृक्ष॑ प्रति सिज्चति । दक्षं-वृक्षं परि सिज्चति । 
वृक्षम-वृक्षम भ्रनु सिज्चति ।॥ 


भाषाथें:-- [ प्रतिपयंनव: ] प्रति परि भ्रनु इनकी [ लक्षणे-““प्सासु] लक्षण, 
इत््यस्भूताख्यान (प्रर्थात्‌ वह इस प्रकार का है, ऐसा कहने में), भाग श्रोर वीप्सा इन 
श्रथों के द्योतित होने पर कमंप्रवचनीय श्रौर निपात संज्ञा होती है ।। बीप्ता व्याप्ति 
को कहते हैं ॥ 
उदा०--लक्षण में--वुक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ (वृक्ष पर बिजलो चमकती 
है )। वृक्ष परि विद्योतते, वृक्रमनु विद्योतते । इत्त्यम्भूताख्यान में--साधुदेबदत्तो मातरं 
प्रति (देवदत्त माता के प्रति भ्रच्छा व्यवहार करता है) । मातरं परि, मातरम्‌ अनु । 
भाग में --यदत्र मां प्रति स्थात्‌ (यहां जो मेरा भाग हो) । यदत्न सां परि स्यात्‌, 
यदत्र माम्‌ भ्रनु स्थात्‌ । वीप्सा--वुक्षं-वृक्ष प्रति सिज्चति (प्रत्येक वृक्ष को सींचता 
है)। वृक्ष-वृक्ष परि सिड्चति, वृक्षम-वक्षम्‌ भ्रनु सिज्चति | कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने 
से उपसगं संज्ञा का बाघ हो गया, तो स्यात्‌ में उपसगं० (८।३।८७) से,एवं सिथ््चति 
में उपसर्गात्‌ सुनोति/ ( ५।३।६५ ) से षत्व नहीं हुआ्रा है। पूर्वंबत्‌ यहां भो 
द्वितोया हो जायेगी । वीप्सा प्रय॑ में 'वुक्ष' को द्वित्व नित्यवीप्सयो: ( ८१४ ) से 
हो जाता है ॥ 
यहाँ से “लक्षणेत्त्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु! की श्रनुवृत्ति (॥४।६० तक जाग्रेगी ॥॥ 


झअभिरभागे ॥ ११४।६०।॥। 


अभि: ११॥ अ्रभागे ७१॥ स०--अभाग इसत्यत्न नवृतत्पुरुष:॥ श्रनु०-- 
लक्षणेत्त्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु, कमंप्रवचनीया:, निपाता: ॥| भ्रथंः-- मागवजितेषु 
लक्षणेत्त्यम्भूताल्यानभागवीषप्सास्वर्थेष्वभि: कमंप्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकश्च भवति॥। 


श्डड प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो [ चतुर्थ 


उदा०-लक्षणे-वृक्षममि विद्योतते विद्युत्‌ :इत्थम्भूताख्यान-साबुर्देवदत्तो मातरमभि । 
वीप्सायाम्‌--वृक्षंवरक्षमभि सिज्चति ॥ 

भाषार्थ:-- लक्षणादि श्र्थों के द्योतित होने पर [प्रभि: |प्रभि शब्द की कर्मप्रवच- 
नीय श्लौर निपात संज्ञा होती है [ अ्रभागे ] भाग श्रर्थ को छोड़कर ॥| लक्षणादि श्रर्थों 
को कहने में भाग श्रर्थ में भी कमंप्रवचनीय संज्ञा प्राप्त थो | सो “्रभाग' इस पद ने 
निषेध कर दिया || उदा०--लक्षण में--वुक्षम्ि विद्योतते विद्युत्‌ (वृक्ष पर बिजलो 
चमकती हू )। इत्त्यम्भूतार्यान में--साध्दंवदत्तो मातरमभ्ति (देवदत्त माता से भ्रच्छा 
व्यवहार करता है )। बीप्सा में--वुक्ष॑-वृक्षम्भि सिद्चति (प्रत्येक वृक्ष को सींचता है )। 
पर्वेवत्‌ षत्व-निषेघ, तथा द्वितीया विभक्ति कमंप्रवचनीय संज्ञा होने से हो गई | 


प्रति: प्रतिनिधिप्रतिवानयों: ॥१।४।६ १॥। 


प्रति: १।१॥ प्रतिनिधिप्रतिदानयों: ७॥२॥ स०--प्रतिनिधिश्च॒प्रतिदानज्च 
प्रतिनिधिप्रतिदाने, तयोंट, इतरेतरयोगएःन्‍न्द्रः ॥ प्रतु०-कर्ं प्रवचनीया:, निपाता: ॥॥ 
श्रथे:-- प्रतिशब्द: प्रतिनिधिप्रतिदानविषये करमंप्रवचनीयसंज्ञों निपातसंज्ञरच भवति ॥। 
उदा०--अभिमन्युरजु नतः प्रति । माषान्‌ विलेभ्य: प्रति यच्छति ॥॥ 


भाषार्थ:--[ प्रति:] प्रति शब्द की [प्रति**- * दानयो:] प्रतिनिधि प्ौर प्रति- 
दान विधय में कमंप्रवचनीय झौर निपात सज्ञा होती हे ॥ 


उदा०- भ्रभिमम्पुरर्ज नत: प्रति (भ्रभिमन्यु श्रज॑.न का प्रतिनिधि हे) । माषान्‌ 
सिलेम्य: प्रतियच्छति ( तिलों के बदले उड़व देता हैँ) ।। यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने 
से अतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ (२।३।११) से “लिलेम्य:” तथा '“प्रजू नतः में 
पञठुचमी विभक्ति हो गई है ॥ श्र नतः में प्रतियोगे पठञ्म्वस्यास्तसि; (५॥४॥४४) से 
तल प्रत्यप हुप्ा है । प्रज,न॒ तसि-- भ्रजु न॒ तस्‌ न्‍- भ्रजु नतः बना ॥ 


झधिपरी श्रनर्थंकी ॥१।४।६२॥ 


अधिपरि १॥२॥ प्रनर्थंकौ १।२।| स०--अधिड्च परिद्चेति अधिपरी, इतरेतर- 
योगहच्द्द: । न विद्यते भ्र्थों ययोस्तावनर्थकौ, बहुब्रीहि: ॥ अझनु०--कर्म प्रवचनीया:, 
निपाता: ॥ प्रर्थ:--अश्रनर्थान्‍्तरवाचिनों प्रधिपरिशब्दी कमंप्रवचनीयसंज़्कौ निपात- 
संज्ञकौी च भवतः ॥ उदा०-कुंतोई्ष्याग॑च्छति । कुतः पर्याग॑च्छति ॥ 

भाषार्थ:-- [ अधिपरी ] श्रधि परि शब्द यदि [अनर्थंकौ ] श्लनर्थक प्रर्थात्‌ 


अ्रम्य प्र के च्योतकु न हों, तो उतकी कमंप्रवचनीय और निपात संज्ञा होतो है ॥। 
उदाहरण में “प्रागच्छति' का जो प्रथ॑ं है, वही 'भ्रध्यागच्छति' तथा “'पर्यागच्छति का 
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भी हे। भ्रतः भ्रषि परि श्रनर्थक हैं, सो क्मप्रवचनीय संज्ञा हो गई है । कर्मप्रवचनीय 
संज्ञा होने से गति तथा उपसगग संज्ञा का बाध हो गया । श्रतः गतिरगंती (८।१।७०) 
से श्रधि परि का निघात नहीं हुश्रा ॥। 


सुः पुजायाम्‌ ॥१।४॥६३॥ 
सु: १।१॥ पूजायाम्‌ू ७॥१॥ श्रनु०--कमंप्रवचनीया:, निपाता: ॥ श्रर्थ:-- 


सुशब्द: पूजायामर्थे कर्म प्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञ़कश्च भवति ॥ उदा०--सुसिकत 
भवता । सुस्तुतं भवता ॥ 


भाषार्थ:--[ सु: ]सु क्ब्द को [पूजायाम्‌ ] पूजा पश्रथ में कमंप्रवचनीय शोर 
निपात संज्ञा होती हे ।! उदा०--छुसिक्तं भवता (आपने बहुत भ्रच्छा सींचा) । 
सुस्तुत भवता ( श्रापने श्रच्छी स्तुति की) ॥ कमंप्रवचनीय संज्ञा होने से उपसगं संज्ञा 
का बाघ हो गया, तो उपसर्गात्‌ सुनोति० (५।३।६५) से घत्व नहीं हुश्रा ॥ 


यहाँ से 'पृजायाम' को श्रनुव॒त्ति १४६४ तक जाती हे ।। 
अतिरतिक्रमणे च ॥१।४।६४।॥ 


अति: १।१॥ अतिक्रमणे ७॥१॥। च भ्र० ॥ अ्रनु ०-पूजायाम्‌, कम प्रवचनीया:, 
निपराता: ॥ श्रथः:--अतिशब्द: -क#मंप्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकश्च भवति अति- 
क्रमणेडर्थे, चकारात्‌ पूजायामंपि ॥ उदा०-अतिसिक्तमेव भवता ॥ अतिस्तुतमेव भवता। 
पूजायाम्‌--अ्रतिसिक्तं भवता । अतिस्तुतं भवता ४ 

माषार्थ:--[अतिः ] श्रति झब्द को [भ्रतिक्रमणे ] अ्रतिक्रमंण--उल्लद्भान [च] 
और पूजा भ्रथं पें कमंप्रवचनोय तथा निपात संज्ञा होती है ॥ 

उदा० --भ्रतिसिक्तमेव भवता (श्रापने अधिक ही सोंच दिया) । श्रतिस्तुतमेब 
भवता (श्रापने बहुत ही स्तुति की ) । पूजा में--भ्रतिसिक्त॑ भवता ( प्रापने भ्रच्छा 
सींचा) । अतिस्तुतं भवता ( श्रापने सम्यक स्तुति की ) ॥ पृथ॑ंवत्‌ षत्व न होना हो 
कर्मंप्रवचनीय संज्ञा का फल हैं ॥ 

भ्रपि: पदार्थ सस्भावनान्ववसगंगर्हासमुच्चयेषु ॥। १४६ ५॥ 


अपि: ११॥ पदार्थ ******समुच्चयेषु ७।३॥| स०--पदार्थसं भा० इत्यत्रेतरेतर- 
योगद्वन्द्र; ॥॥ अ्नु०--कर्मप्र वचनीया:, निपाता: ॥ प्रर्ष:--अपिशब्द: पदार्थ सम्भा- 
वन अन्ववसर्ग गहाँ समुच्चय इस्येतेष्वर्शेषु कर्मप्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकइ्च 
भवति ॥ उदा०--पदार्थे--मधुनो5पि स्थात । सर्विषो5पि स्थात्‌ । सम्भावने--अपि 


१६ 


१४६ अष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो [चतुर्ष: 


सिड्चेत्‌ मूलकसहस्रम्‌ । भ्रपि स्तुयात्‌ राजानम्‌॥ अ्न्ववसर्गे-अपि सिञ्च, भ्पि स्तुहि । 
गर्हायामू--घिग्‌ जालम॑ देवदत्तम्‌, अपि सिज्चेत्‌ पलाण्डम्‌ | समुच्चये--भपि सिज्च, 
अपि स्तुहि ॥। 

53 -- [ श्रषि: ]श्रपि शब्द को [ पदार्थ :** **-येष ] पदार्थ (८-अप्रयुक्त पव 
का प्र), सम्भावन, प्रन्ववसर्ग ( _-कामचार--करे या न करे ) , गह्ाँ>-निन्‍्दा तथा 
समच्चय इन प्रर्यों में कर्मप्रवचनीय प्रौर निपात संज्ञा होती है ॥॥ 


उदा० --पदार्थ में--मधुनो5पि स्पात्‌ ( थोड़ासा शहद भी चाहिये) । सर्पिषों- 
४पि स्पात्‌ (थोड़ासा घी भी चाहिये) + सम्भावन में फ-भ्रपि सिज्चेत्‌ मुलकसहस्लरम्‌ 
(सम्भव है यह्‌ हजार मूलो तक सींच दे) । श्रपि स्तुयात्‌ राजानम्‌ (ज्ञायद 
यह राजा की भी स्तुति करे) । अन्ववसर्य में--झ्रपि सिञ्च, भ्रपि स्तुहि (चाहे सौंच, 
चाहे स्तुति कर) । गा में--घिग्जाल्मं वेवदत्तम, प्रपि सिड्चेत्‌ पलाण्डुम्‌ (घिक्कार 
है देवदत्त को, जो प्याज को भी सौंचता है) । समुच्चय में-- झरषि सिड्च, प्रपि 
स्तुहि (सींच भी, भौर स्तुति भी कर) ॥ कमंप्रवचतीय संज्ञा होने से पूर्वबत्‌ षत्व 
नहीं होता ॥। 

अधिरोइचरे ।।११४६६६॥ 


झंधि: १।१॥४ईशवरे ७१॥॥ प्रनु०--कर्मंप्र वचनीया:, निपाता; ॥ प्र्थः-- 
अधिछब्द ईव्वरेउर्थो कर्म प्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकश्च भवति ॥ स्वस्वामिसम्बन्धे 
ईर्वरज्ब्द: ॥॥ उदा० जूतश्रषि देवदत्ते पञ्चाला:। भ्रधि पञ्चालेषु देवदत्त: ॥॥ 

भाषाथ्थ:--[ अधि: ] श्रथि शब्द को [इईरवरे] ईइबर --स्वस्वामि-सम्बन्ध धर्य 
में कर्मप्रवलनीय झोर निपात संज्ञा होती है ॥ 

उदा०-प्रधि देववत्ते पझ्चाला: (पड्चाल वेबवत्त के प्राषीन हैं )। प्रषि 
पडचालेषु देवदत्त: (पश्चालों का देवदत्त स्वामी है ) । ईइवर छाब्द स्व-स्वासी-सम्य- 


स्थवाची है । सो स्वामी व स्व दोनों में यस्मादधिक यस्य० (२॥३।६) से सप्तमी 
विभक्त हो गई है ॥ 


यहां से अधि: की अनुव॒ृत्ति ४।६७ तक जाती है ॥ 
बिभाषा कुत्रि ॥१।४।६७॥ 


विभाषा ११॥ कृषि ७॥१॥ श्रनु०--भ्रषि, कर्मप्रवचनीया;, निपाता: ॥ 
श्रथ:--अधिशब्द: कृति परतो विभाषा कर्म प्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकश्च भवति ॥ 
उद्ा०--यदत्र मामाधिक्रिष्यतिं । पक्षे--यदत्र माम्‌ भ्रथि क्रिष्यति ॥ 
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भाषार्थ;---भ्रधि शब्द को [जि ] कृज्‌ के परे [विभाषा] विकल्प से कर्म प्रव- 

चनीय झ्रोर निपात॑ संज्ञा होती है ।। 
[ल-प्रकरणम्‌ ] 
लः परस्मेपदम्‌ ॥१।४६८।॥ 

ल: ६।१॥ परस्मेपदम १॥१॥ श्रर्थ:-- लादेशा: परस्मंपदसंज्ञका भवन्ति॥ 
उदा०--तिपू, तस्‌ू, भि । सिप्‌, थस्‌, थ । सिप्‌, वस्‌, मस्‌ । शतृ, क्वसु ॥ 

भाषार्थ:-- [लः] लादेश [परस्मेपदम्‌] परस्मंपद्सज्षक होते हैं।। सूत्र में 
“लः' ण्व में भ्रादेश की प्रपेक्षा से षष्ठी है। सो लस्य (३।४।७७) से लकारों के स्थान 
में जो तिप्तसुभि० (३।४।७५ ) मृत्र से श्रादेश होते हैं,बे लिये गये हैं। लटः शतृशानचा- 
व० (३।२।१२४) से लट्‌ के स्थान में जो शत्‌ ज्ञानच्‌ होते हैं, वे भी लादेश हैं । सो 
ज्ञानच्‌ की तो श्राये झात्मनेपद संज्ञा करेंगे, शतू की यहाँ परस्मेपद संज्ञा हो गई है । 
क्वसुश्च (३२१०७) से लिट के स्थान में क्वसु पश्रादेश हुप्ना है, सो वह भी लादेश 
है, भ्रतः परस्मंपदर्सक्षक हो गया । परस्मेपद संज्ञा होने से यह प्रत्यय परस्मंपदो 
घातुप्नों से ही होंगे ॥ 

तडगनावात्मनेपदम्‌ ।। १४४। ६ ६।। 

तडानौ १३२॥ प्रात्मनेपदम्‌ १॥१॥ स०-तड च झ्रानश्च॒_तडानौ, इतरेत रयोग- 
इन्द्र:॥ भ्रथ॑:-तडानो आत्मनेपदसंज्ञकों भवत:॥।पूर्वेण सूत्रेण परस्मेपदसंज्ञायां प्राप्ताया- 
मात्मनेपदं विधीयते ॥ उदा०-त, झाताम्‌, क । थास्‌, झ्राथाम्‌, ध्वम्‌ । इट, वहि, 
महिड्‌ ॥ प्रान:-5शानच्‌, कानच्‌ ॥। 

भाषार्थ:-- [ तडानो ] तझः और प्रान [प्रात्मनेपदम्‌ ] प्रात्मनेपद्सक्षक होते 
हैं ॥ तड से 'त' से लेकर महिंडइ_ के इकारपयंन्त प्रत्याहार का प्रहण है | तथा श्रान 
से शानच्‌ कानच्‌ का ॥। पृव॑सूत्र से लादेशों को परस्मेपद कहा था, यह उसका श्रप- 
बादसृत्र है । भ्र्थात्‌ लादेशों में तडः तथा प्लान प्रात्मनेपद्सज्क होते हैं । तो 
शेष बचे लादेश पूव॑सुत्र से परस्मेपद हो गये ।॥॥ 


तिहस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा: ॥१।४॥१००।। 


तिड: ६।१॥ त्रीणि १।३॥। त्रीणि १३॥ प्रथममध्यमोत्तमाः १॥३॥ स०-- 
प्रथमहरच मध्यमएच उत्तमश्च प्रथममध्यमोत्त मा, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ प्र्थेः-- 
तिड: अष्टादश प्रत्यया: त्रीणि त्रीणि यथात्रमं प्रथममध्थमोत्तमसंज्ञका भवन्ति ॥ 
उदा०-तिप्‌, तस्‌, भि इति प्रथम: पुरुष: | सिप्‌, थस्‌, थ इति मध्यम: । मिप्‌, वस्‌, 
मसू इति उत्तम: । तथवात्मनेपदेषु ॥ 


१४८ प्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तो चतुथः ] 


भाषार्थ:-- [ तिड:] तिडः ->१८ प्रत्ययों के [त्रीणि त्रीणि ] तीन-तीन के जुट 
श्र्थात्‌ त्रिक क्रम से [प्रथम --“माः] प्रथम सध्यम झौर उत्तम संज्ञक होते हैं ॥॥ 
यहाँ से 'तिडस्त्रीणि त्रीणि' की श्रनुव॒त्ति १४१०३ तक जाती है॥ 


तान्येकवचनह्िवचनब हुवचनान्येकशः ।॥१।४॥१० १॥। 


तानि १॥३॥॥ एक*“* *“नानि १॥३॥ एकश;ः अ० ॥ स०-- एकवचन च द्विवचनं 
च बहुवचन चेति एकवचनद्विवचनबहुवचनानि, इतरेतरयोगढ्नन्द्रः ॥ प्ननु०-- तिड: 
त्रीणि त्रीणि ॥ श्रर्थ:--तानि तिडस्त्रीणि त्रीण एकशः --एकक पद क्रमेण एक- 
वचनद्विवचनबहुवचन-संज्ञकानि भवन्ति ॥॥ उदा०--तिप्‌ (एकवचनम्‌ ), तसू (ह्वि- 
वचनम्‌ ), भमि (बहुवचनम्‌) । एवमग्रेडपि ॥ 
भाषार्थ:--[ तानि] उन तिडों के तीन तोन([ >-त्रिक) की [एकशः ] एक-एक 
करके क्रम से [एक “-“*“चनानि] एकबचन द्विवचन औ्रौर बहुबचन संज्ञा होती है ।। 
यहाँ से 'एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकश:” की श्रनुवृत्ति १४॥१०२ तक 
जाती है ॥ 
सुपः ॥१0४। १० २४ 
सुपः: ६।१॥ अ्रनु०---एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकश:, त्रीणि त्रीणि ॥ श्रथें: -- 
सुपश्च त्रीणि-त्रीणि एकश:--क्रमेण एकवचनद्विवचनबहुबचनसंज्ञकानि भसवन्ति ॥॥ 
उदा०--सु (एकवचनम्‌ ), भ्रौ (द्विवचनम्‌), जसू (वहुचनम्‌) । एवं सर्वत्र ।। 
आषार्थ :---[ सुप!] सुषों के तोन-तोन की एकवचन द्विवचन झ्ौर बहुबचन 
संज्ञा एक-एक करके हो जातो है ॥ पूव सूत्र में तिडों के तोन-तीन की क्रम से एक- 
बचनादि संज्ञायें की थीं, यहाँ सुपों की भी विधान कर दीं ॥। 
यहाँ से 'सुप/ की प्रनुवृत्ति १।४॥१०३ तक जाती है ॥॥ 
विभक्तिइच ।। १।४।१०३॥ 
विभक्ति: १५१॥ च श्र० ॥ प्रननु०--सुप:, तिड:, जीणि-बौंण ॥ श्रथथः-सुपः 
तिझश्च त्रीणि-त्रीणि विभक्तिसंज्ञकानि च भवन्ति ॥॥ उदा०--पठतः, पुरुषान्‌ ॥ 
भाषार्थ :--सुषों और तिडों के तीन-तीन की [विभक्ति: | विभक्ति संज्ञा [च] 
भी हो जाती हे ॥ उदाहरण में पढ्‌ के प्रागे जो तस्‌ श्राया था, तथा पुरुष के झ्रागे जो 
शस्‌ झ्राया, उस झस्‌ को पूर्वबत्‌ प्रधथमयो:० (६।१।&८) से दीघं, तथा तस्माच्छसो: 
त;० (६१६६) से “सू को “न्‌” होकर पुरुषान्‌ व पठतस्‌ बना | श्रब आान्‌ (शस्‌ ) 
व तस्‌ की विभक्ति संज्ञा होने से नकार व सकार की इत्‌ संज्ञा हलन्त्यम्‌ (१।३॥३) 
से प्राप्त होतो है, पर उसका न विभकतौ तुस्माः ( १।३ ।४) से निषेध हो जाता है ॥ 


जे ] प्रथमोष्ष्याय: १४६ 


युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यसः ॥१।४।१०४।॥ 


युष्मदि ७।१॥॥ उपपदे ७।१॥ समानाधिकरणे ७।१॥॥ स्थानिनि ७॥३॥ अपि 
अ० ॥ मध्यम: १॥१॥ स्थान प्रसक्‍्तमस्यास्तीति स्थानी ॥ भ्रर्थ:--युष्मदि शब्द उपपदे 
समानाधिकरणे सतिज"-समानाभिधेये तुल्यकारके सति स्थानिनि८-अप्रयुज्यमाने, 
अ्रधि--प्रयुज्यमाने5पि मध्यमपुरुषो भवति ।| उदा०--त्वं पचसि, युवां पचथ:, यूय॑ 
पचथ । अप्रयुज्यमानेईपि-- पचसि, पचथः, पचथ ॥ 

भाषार्े:-- [ युब्म दि ] युष्मद्‌ शब्द के [उपपदे ] उपपद रहते [समानाधिकरणे ] 

सम्तान भ्रभिधेय होने पर [स्थानिनि ] युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग न हो [अ्रपि] या हो, 
तो भी [ मध्यम: ] मध्यम पुरुष होता हे । 

यहाँ से 'उपपदे समानाधिकरणे. स्थानिन्यपि' की श्रनुवृत्ति १।४॥१०६ तक, 
तथा '“युष्मदि मध्यम: को श्रन॒वृत्ति १४।१०५ लक जाती हे |। 


प्रहासे च मन्‍्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च ॥१।४।१०४॥ 


प्रहासे ७४१॥ च झ० ॥ मन्योपपदे ७।१॥ मन्‍्यते; ५॥१॥| उत्तम: १॥१॥ एक- 
वबत्‌ अ० ॥ च अ७ ॥ स०-मन्‍्य उपपदं यस्य स मन्‍्योपपद:, तस्मिन्‌, बहुब्रीहि: |॥ 
प्रनु ०--युष्मद्यपप्रदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम: ॥ श्र्थ:--प्रहास:--परि- 
हास:, प्रहासे गम्यमाने मन्योपपदे धातोयु ष्मद्यपपे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि 
मध्यमपुरुषो भवति, मन्‍्यतेर्घातोह्चोत्त मपुरुषो भवति, स चोत्तम एकवद्‌ भवति ॥ 
उदा०--एहि मन्ये श्रोदन भोक्ष्यसे, नहि भोक्ष्यसे, भुक्त: सोइतिथिभि: | एहि मन्ये 
रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि, यातस्तेन ते पिता ॥ 

भाषार्थ: -- [ प्रहासे ] परिहास गम्यमान हो रहा हो,तो [च] भी [मन्‍्योपपदे ] 
सन्‍्य हे उपपद जिसका, ऐसी धातु से युष्मद्‌ उपपद रहते, समान श्रभिधेय होने पर, 
युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग हो या न हो, तो भी मध्यम पुरुष हो जाता है, तथा उस 
[मन्यते:] मन धातु से [ उत्तम: ] उत्तम पुरुष हो जाता हे, भौर उस उत्तम पुरुष को 
[एकवत्‌ ] एकवत्‌ --एकल्व [च] भी हो जाता है ॥ 

उदा०--एहि मन्ये ओदन भोक्ष्यसे,न हि भोक्ष्यसे,भुक्‍्तः सोडतिथिभिः (तुम ऐसा 
समभते हो कि में चावल खाऊंगा,नहों खाश्नोगे,बयोंकि वह तो तुन्हारे भ्रथिति खा गये)। 
एहि मन्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि, यातस्तेन ते पिता (तुम यह समभते हो कि 
में रथ पर चढ़कर जाऊंगा, सो नहीं जा सकते, क्योंकि रथ पर तो चढ़कर तुम्हारे 
पिता चले गये) ॥ उदाहरण में कोई किसी को चिढ़ाके ये वाक्य बोल रहा था कि 
तुम क्या लाभ्रोगे, वा रथ से जाझ्नोगे ? सो यहां हँसी--प्रहास से कहा जा रहा हे। 


१५० अष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्ती [ चतुर्थ: 


यहाँ भोक्यसे में उत्तम पुरुष (मोक्ष्ये ), तथा सन्‍्ये में सध्यम पुरुष (मन्यसे) प्राप्त था, 
सो उत्तम के स्थान में सध्यम, तथा मध्यम के स्थान में उत्तम का विघान कर दिया 
है । उदाहरण में 'भज' घातु “मय उपपदवाली है, भ्रत: सध्यम पुरुष हो गया हे ।। 
प्रस्मद्यत्तम: ॥१।४।१०६।॥ 
प्रस्‍स्मदि ७॥१॥ उत्तम: १॥१॥ पनु०--उपपदे, समानाधिकरणे स्थानिन्‍्यपि ॥। 
अथे:--अस्मद्युपपदे समानाभिधेये सति प्रयुज्यमानेपप्यप्रयुज्यमाने धप्युत्त मपुरुषो भवति॥ 
उदा०--भरहं पचामि ॥ ग्रावां पचावः । व पचाम:। अप्रयुज्यमानेईपि--पचामि, 
पचाव:, पै्चाम: ॥। 
भाषार्थ ;--][ भ्रस्मदि ] प्रस्मद्‌ द्ाब्द उपपद रहते, समान भ्रभिषेय हो, तो 
प्रस्मद्‌ छाब्द प्रयुक्त हो या न हो, तो भी [उत्तमः] उत्तम पुरुष हो जाता हे ॥ 
उदा०--प्रहूं पचास । झ्रावां पचाव: । बय॑ पचासः | प्रप्रपुज्यमान होने पर-पचामि, 
पचावः, पचामः ॥| 
दोषे प्रथमः ॥ १४४।१०७॥॥ 
शेषे ७१॥ प्रथम: ११३॥ ब्रथंः--मध्यमोत्त मविषयादन्य होष: । यत्र युष्मदस्मदी 
समानाधिकरणे उपपदे न स्त:, तस्मिन्‌ शेषविषये प्रथमपुरुषो भवति ॥| उदा० --पचति, 
पतच्नत:ः, पचन्ति ।। 
भाषाथे;--सध्यस उत्तम पुरुष जिन विषयों में कहे गए हैं, उनसे [शेष ] प्रन्‍्य 
विषय में [प्रथमः] प्रथम पुरुष होता है ॥ उदा० --पचति, पचत:, पचन्ति ॥। 
यहाँ शेष का भ्रभिप्राय है युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ का श्रभाव', न कि 'युष्मद्‌ श्रस्मद 
से धन्य का सदूभाव' । इसोलिए त्व॑ ज देवदत्ततच पचथः इत्यादि वाक्यों में युण्मद 
अ्रस्मव्‌ से अन्य का सद्भाव होते पर भी प्रथम पुरुष नहीं होता, पधौर “भूयते' प्रादि 
में युष्मद्‌ प्रस्मद्‌ का प्रभाव होने के कारण प्रथम पुदप होता है ॥ 
पर: सन्निकर्ष: संहिता ॥ १४४॥ १०८॥ 
परः १।१॥ सन्निकर्ष: १११॥ संहिता १४१॥ अर्थ:--परशब्दो5तिशयवाची, 
वर्णातां, परः--भ्रतिशयित: संन्निकर्ष:८-प्रत्यासत्तिः संहिताझंज़्को. भवति ॥ 
उदा०- दधि -- प्रत्र +दष्यत्र । सघु-- पत्र >-मध्वत्र ॥ 
भाषार्थ:--वर्णों के [परः] अतिशणित ८ अत्यन्त [सल्निकर्ष:] सन्निकर्ष प्र्थात्‌ 
समीपता को [संहिता] संहिता संघ्ा होती है ॥ 


उदाहरणों में इकार श्रकार, तथा उकार झकार की अत्यन्त समीपता में 


बच ] प्रथमो5घ्याय: १५१ 


संहिता संज्ञा होने से संहितायाम्‌ (६।१।७० ) के भ्रधिकार में इको यणचि (६॥१। 
७४) से यणावेश हो गया है । यहां वर्णों की प्रत्यन्त समीपता का भ्रयं है--'वर्णों के 
उच्चारण में प्रद्धंमात्रा से श्रधिक काल का व्यवधान न होना ॥॥' 
बिरासो5बसानम्‌ ॥ १।४।१०६॥ 

विराम: ११॥ भ्रवसानम्‌ १॥१॥ प्र्ध:--विरामोश्वसानसंज्ञको भवति ॥ 
उदा०--वुक्ष:, प्लक्षः | दर्षि, मधु ॥ 

भाषार्थ:--[ विराम: ] बिराम भर्थात्‌ वर्णोच्चारण के प्रभाव की [अ्वसानम्‌ ] 
अ्रवसान संज्ञा होतो है ॥ 

अ्रवसान संज्ञा होने से खरवसानयोविसर्जनीय: (८।३।१५) से विसजनीय हो 
जाता है । वर्षि मधु में भ्रवसान संज्ञा होने से अणोअप्रगृह्यस्यानुनासिक: (८।४॥५६) 
से भ्नुनासिक हो गया है । इस सूत्र में वावसाने (५।४।५५) से श्रवसान की प्नुवत्ति 
आती है ॥। 

॥ इति प्रथमोः5ध्यायः ॥। 


